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दो शब्द 


मरे जीवन का लगभग एक दशक अध्यापकीय काय में व्यतीत 
हुआ है । अत किसी विषय-वस्तु को सम्मुख व्यक्ति के मस्तिष्क पर 
अच्छी तरह अकित करने का प्रयत्न करना अब मेरे स्वभाव और 
व्यवहार में सम्मिलित हो चुका है । यही कारण है कि जटिल' विषय 
को सरल भाषा में आप तक पहुँचाने को मैं कटिवद्ध हैं । मेरी पिछली 
पुस्तकें इसकी साक्षी हैं । 

अब टेलिविज्ञन भी दावानल की तरह देश भे फैलता जा रहा 
है। रेडियो सेट से कुछ जटिल होने के कारण, इसका तकनीकी शान 
एक वग तक ही सीमित है । इस विषय पर जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, 
वें अपनी नीरस और बोकिल वणन-शैली के कारण इस कमी को 
पूरा नही करती । 

मुझे प्रसन्‍तता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए 'सुबोध 
पॉकेट बुक्स' ने एक स्वस्थ एवं सुबोध परम्परा कायम की जिसकी 
उपलब्धिया भ्रविस्मरणीय हैं ॥ पाठकों की भारी माग को ध्यान मे 
रखकर, इस विषय पर एक पुस्तक प्रस्तुत करने की उनकी योजना 
दो-तीन वष पूव वी ही थी । उतकी आकाक्षा अब पुस्तकाकार हो 
पाई है। 

नए वबष की मगल बला मे आपके स्वणिम भविष्य की कामना 
के साथ यह एक अनुपम भेंट स्वीकार करें। आपके सुझावों एव 
निर्देशो की, हर बार की तरह, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। 
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टी०वी० का अब हो रहा, दुनिया भर में शोर | 
बातें उम्तकी सब करें, क्या पढ़ित क्‍या चोर॥। 
क्या प्रडेत कया घोर, सभी टीवी के पागल । 
ड्रान्सिस्टरवातों मे दिखती है कुछ हलचल 
कह 'रावलों कविराय, शेष सब वुछ है पीगा। 
ट्रान्सिस्टर का युग मीता, झाया टीवी काया 


(| 
“पराकीजा' साहौर मे, जा न सकी थी हाथ। 
टाकीर्जे खाली हुई, काई वहाँ ते जाय।।े 
कोई वहौन जाय, सभी देखें घर बेठे। 
पिक्चर वा आनन्द, सभी लेठे घर देंठे ॥ 
कहुता 'रावल! वहाँ कौन साला था जीजा। 
साहौरी टीवी पर देखें, जो पाकीजा 0 


यौव यौव में लग को, टीवी का दरबार। 
सभी शौक से देखते, टोदी बारम्बार | 
शीवी बारस्वार देखना अच्छा सगता। 
बिन पसे की फिल्‍म देखता सबको भाता॥ 
जशावल' बातें करते हैं, सब लोग गाँव में) 
कौन जाएगा दाहर, मजे अब गाँव गाँव में 


रीवी-आविष्कार से, “हु अपार सुधार | 

अच्चों ने भब छोड दी, झापस की तकरार॥ 

आपस की तकरार, छोडकर बनें नेक दे। 

किल्म देखना छोड, आज सुघरे अनेक वे॥। 

“रावल! पभ्रव तो धर मे बंढे बच्चे-वीवी। 

देखा करते हैं, खुन हो मिलजुल दे टोवी ॥ 
छ सुरेद्ध 


4 
टेलिविजन 


महाभारत में एक कथा वणणित है कि जिन दिनो धमयुद्ध चल 
रहा था, युद्धकीत्र की घटनाओो का भाँखी देखा वर्ण, सजय धृतराष्ट्र 
को सुना रहे थे । द॑से इहप्रस्थ से कोसो दुर, कुरुक्षेत्र में घट रही 
धटना्रो का वर्णन, एक झलौकिक घटना थी । क्तु विज्ञान ने इस 
चमत्कार का सत्य कर दिखाया है । सजय की भाँति, भव हम भी 
हूर घट रही घटनागी को यथावत्‌ देख सकते हैं । इसी आविष्कार 
क्य नाम है--टेलिविज्ञ न । 

टेलिविशन, दो शब्दो के मेल से बना है । टेलि-+ विज्वन । टेलि का 
अथ होता है--दूर तंथा विज्ञन का ब्रथ है--दृश्य । भर्थात्‌ ऐसा यत्र 
जिसकी सहायता से हम दूर के दृश्यों का दशन बर सकें। 
टेलिविज़न के द्वारा ही यह सभव हो सका कि हम हजारों मील दूर 
चद्गमा पर भनुष्य के भ्रवतरण वा दृश्य देख सकें 4 

टेलिविज़न का सिद्धात, काफी हद तक, रेडियो के सिद्धात से 
मिलता जुलता है । इसकी कायप्रणाली में भी विद्युत, चुम्बक और 
घ्वनि के नियमों का प्रभाव है। केवल प्रकाश के नियम ही इसमे 
जुडते हैं प्रौर उसके ही कारण स्टूडियो मे चल रहा कायन्रम सुदूर 
स्थित टी०वी० सेट के पर्दे पर दिखाई पडता है । 

& 


टैलिविज्ञन के कायत्रम पचास मील के घेरे में ही अधिक साफ़ 
दिखाई देते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसका अ्सारण 
उच्चतम फ्रीक्वेंसी पर क्या जाता है। यह फीवेंसी टरेलिविजन 
स्टैशन से दृष्टि की सीध मे जितनी दुर तक जाएगी, कायक्रम साफ़ 
दिखाई देगा | यदि हम चाहें कि यही कामक्रम और आये प्रसारित 
किया जाए तो पचास मौल के आगे फिर एक ऐसा स्टेशन बनाना 
२8 मुख्यस्‍्टेशन से कायत्रम ग्रहण करवे उसे पुन प्रसारित 
कर दे * 

टेलिवियन-सम्ब'धी अध्ययव प्रारभ बरने के पूत्र आपके लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप रेडियो के सिद्धात से भल्री भाँति 
परिचित हो। इसके लिए सुवोष पांकेट बुबस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
रेडियो पुस्तकों का पर्याप्त अध्ययन वाछतीय है) 


देलिविजन का इतिहास 

यदि महाभारत की कथा को हम कल्पित मारते तो इसकी बुनियाद 
बैकवेल ने सन्‌ १८४७ फे आम्रपास डोली थी। इस वैशानिक ने अपने 
प्रयोगो द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया था कि टेलीग्राफ के 
द्वारा झब्टो की तरह ही, चित्रों को भी एक विधिष्ट यह के माध्यम 
से प्रसारित किया जा सकता है। इस क्षिद्धात से प्रभावित होकर 
सन श्दद४ में जमते वज्ञातिक निपको ने एके प्वेट के! द्वारा एक 
चित्र को कई बिंदुओं में विभवत कर प्रसारित करने का प्रयास किया । 
यह प्लेड ६७०० वार प्रति सितट वी गति से घूमती थी / सेट मे भी 
ऐसी ही एक प्लेट इसी गति से घूमती थी। 

इस दिल्ला मे निरन्तर खोज जारी रही । सन्‌ १६०७ मे प्लेट 
के स्थान पर एक रूसी वैज्ञानिक ने कौँच का डम लगाकर, चित्र को 
विदुमो में विभवत कर प्रसारित कर दिया। कितु साथ ही उसने 
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एक महत्त्वपूण परिवतन और किया। निपको जिस प्रकार प्लेट के 
द्वारा चित्र को बिंदुओं म विभकत कर प्रसारित करता था, उस समय 
सेट म भी बसी ही प्लेट लगी होती थी और उसी गति से घूमा 
क्रतो थी | विन्तु अब की बार सेट भे उसने प्लेट की बजाए एक 
दढयूव का प्रयोग किया । जिसे 'कैथोड रे” ट्यूब बहते हैं। 

इस खोज के एवं वप बाद ही वँम्पवेल स्विटन ने सेट और 
ट्रासमीटर, दोनो मे कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग क्या । फिर भी तब 
तक जो कुछ इस दिशा मे हुआ वह मात्र दिशा निर्धारण था। 

सन्‌ १६२३ मे इही सिद्धातो को परिष्टत बर जान बेयड ने 
एक चित्र को प्रेषित किया। जॉन वेयड की प्रणाली से मात्र कुछ 
सो फीट वो दूरी तक चित्र सप्रेपण समव हुआ । इसीलिए जॉन बेयड 
मी टेलिविजन का आविष्कारक मानते हैं। 

जॉन वेयड के पश्चात्‌ ज्वोरिविन ने कुछ सुधार करके सन१६३१ 
में एमीट्रोन ट्यूब का प्रयोग कर एक टी०वी० वैमरा तैयार क्या । 
इस एमीट्रोन ठयूब युवत्र कमरे के प्रचलन के पश्चात सन्‌ १६३७ से 
ही जॉन बेयड की प्रणाली बद हो गई | इस प्रकार अनेको प्रणालियों 
के परिवतन एवं विकास वे! पश्चात्‌ ही देलिविज़न वतमान रूप स॑ 
हम तक पहुच सका है । अब तो देलिविजन के कायक्रम उपग्रहों के 
द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं। जिसका क्षेत्र हज़ारों भील का है । 
अब रगीन टेलिविज्वन भी उपलब्ध हैं । 

आगे आगे देखिए होता है क्या ? 


एा 


र्‌ 
भरकादश 


सूर्योदय होते ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देसते हैं 
भर रात्रि में अधकार छाते ही वही वस्तुएँ हमारी दृष्टि से ओभल 
हो जाती हैं । अर्थात्‌ भ्रकाश ही एक ऐसा भाष्यम है, जिसकी रहा 
यता से हम वस्तुओ को देख पाते हैं। यदि हम तनिक ध्यान दें तो 
भह स्पष्ट हो जाता है कि श्रकाश को हम नही देख सकते आपतु वह 
भय वस्तुओं को प्रवाशित फर, हमे दिखाता है। बसे प्रवाष्य ऊर्जा 
भा ही एक रूप है। 

प्रकाश से कोई वस्तु विशेष हमे इसलिए दिखाई पडती है कि 
प्रकाश उस वस्तु से टक्संकर हपारे नेत्रो में पडता है। प्रकार के 
अभाव में हम कोई बस्तु देख मही पाते । 

प्रकाश मिलने का यू तो सबसे बडा स्लोत सूय है । इसके भति 
रिक्त मनुष्य ने आय इजिम साधवो द्वारा भी प्रकाश व्यवस्था की 
है | जसे हम बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि से भी प्रषाश् पाते है । 
अ्रकाष्ष दरअसल किरणो का समूह है। प्रकाश क्रिण सदव सौधी 
रैखा मे चलती है। जसे प्रकाशित बल्व और अपने मध्य एवं कागज 
फैला दें तो आप तक प्रकाश नहीं पहुचेगा। प्रकाश की गति १८६०० 
मौल प्रति सेकड़ है ) 





हि) 


प्रकाश का परावर्तन 
प्रकाश वी एंव. विशेषता यह भी है कि यदि किसी माध्यम से 


होकर प्रकाश-किरणें दूसरे माध्यम की घरातल से ढकराती हैं तो 


५ 
9. & 
उ.. एप 


उसका मुछ अश पहले माष्यम बी ओर सौट आता है। इसे ही दम 
'प्रयाश का परावतन' (6०॥0: ० ॥870) पहवे हैं । 

आपने बच्चों मो देखा द्वोगा कि ये सूप ये' अ्वपा को दपण मे 
ओेड्धित करके दूसरी ओर फेक हैं। इसबा प्यामारण है ? सूंद 
की किरणें वायुमण्शल के माध्यम से होवर दपण भी धरातल से 
टकराई बौर उसका अशय पुन' परावतित होवर वामुमडल की और 
लौट गया। 

विभिन्‍न दिद्वाओं से प्रकाश दपण पर पडकर, परावर्तित होकर 
विपरीत दिश्ाओ वो जाता है। 


प्रकाश का विचंघन तथा यतन 

अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से ग्रुजरता है 
ती सीधी रेखा भे जाता है। विन्तु यदि वह एव माध्यम से होवर, 
दूसरे माध्यम से गुउ़रे तो उसबी दिशा में किचित परिवतन था 
जता है। वह अपने माय से विचलित हो जाती है, तिरछो द्वो जाती 
है । इस माग-परियतन को ही 'प्रकाश का विचलन (फेटीड० 
९४7०४ ०7.80/) कहते हैं । 
चित्र न०३ मे प्रवात की 
किरणें एक मोदे पारदशक 
काँच पर पड रही है, भव 
प्रकाश गुजरते के दो माध्यम 
हमारे सामने हैं। एक तो 
वामृमण्डल और दूसरा-- 
मीठा काँच । हम देखते हैं वि' 
जिस कोण से प्रकाश की 
किरणें, वायुमण्डल के साध्यम से आ रही थीं, काच (दूसरा माध्यम) 

श्ड 





से टकराते ही कुछ तिरछी हो जाती हैं । 
हाँ | एक बात और आप समझ लें कि किसी एक माध्यम से 
दूमरेभाष्यम मे प्रकाए बा प्रदेश करना 'प्रकाश का वतन बहलाता है। 
आपने देखा होगा कि यदि पानी भरे हुए बाँच के' बतेन मे यदि 
कोई सम्बी चीज़ डालें तो पानी से ऊपर निकले हुए सिरे और पानी 
के अन्दर याले सिरे भे टेढापन मझर आएगा। 
अजी साहव ! काँच बे गिलास मे पाती भरिये 
और चम्मच डालकर आजमा लीजिए । 
ज़ब हमने दो बातें सीख ली -- 
| गा (१) जद प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम 
|] | | की घरावल पर टकद्ाता है, तो परावतित होता 
| 


न्‍ी (२) जब भ्रकाद एक माध्यम से होकर दूसरे 

(ितन०्छे माध्यम में गुज्लरता है, तो उसके कोण में अन्तर 

आ जाता है। इसी सिद्धात पर लेंसों का निर्माण हुआ है, जिसका 
बणन अगले किसी अध्याय में करेंगे | 


छा 


श्र 


डरे 
नेत्र व वृष्टि 


मनुष्य के लिए नेत्र, ईश्वर का सवश्रेष्ठ वरदान है, यह कहना 
प्रतिशयाक्ति न हांगी। मानवननेत्रों के गुण एवं दोपा के कारण ही 
देलिविजन का निर्माण सफ्ल हुआ। मेत्र वा गुण तो खेर ! ठीक 
ही है। कितु दोष का प्रयोग पढ़कर आप चौंकेंगे। चौंकिए 
नहीं । यह पाठ पढ़कर आप भी मान जाएँगे। आइये / इन नेत्रों 
की आतरिक रचना के सवध में पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त 
कर लें । 


सेत्र 

मनुष्य के आँस की बनावट एक कैमरे के-समान है ! इसके 
द्वारा ही हम दृष्टि का ज्ञान होता है। इसके निम्नलिखित भाग 
होते हैं 

(१) सफ़ेद परत (5००४७) 

(२) कॉनिया (005०४) 

(३) आआइरिस (!7/3) 

(४) लेंस (2896 7,८४७) 

१६ सु-२२५ 


(५) रेटिना (एथपाा8) 
(६) कोराईड (08०४०१) ल्‍ 







खिर पक  शीनमकलि जार 
आइरिस 
कॉर्निया 
सफेदपरत 


222... 803 82 
सेठ ५) >>द ए£ 
“2 है है] | 
(१) जाँख के गोले का सफेद भाग 5००४७ कहलाता है॥ 
यह भाग एक थोटा, रेशेदार सौर अपारदशक परत से निर्मित है | 
यह आस के अग्रभा| मे रहकर, उसकी रक्षए करता है | 
(२) अ्ाख के गोले पर सफेद भाग के सामने, जो उमरा 
हुआ पारदगक भाग होता है, उसे (०४९० कहते हैं । 
(३) कातनिया दे पीछे, एक पतला अपारदशक परदा होता है, 
उसे आइईरिस कहते है । इसी परे म एक छाट्रा सा छिद्र हंण्ग है 
ससार में विभिन रग के पर्देवाले मनुष्य पाए जात हैं। नीली, 
काजी, भूरी, गहरी आँखो का वर्गीवरण इसी परदे से किए! जाता 
है। 





82:53 


इस परदे में जो छिद्र होता है, वह स्वामाविक रूप से फैसता 
्छ 


या प्रिकुडता रहता है वाडि प्रकाश की वाछतीय या पर्याप्त मात्रा 
ही भाँख के अददर जा सके । तंज रोशनी मे हमारी आंखें घौँधिया 
जाती हैं भौर यह छिंद सिकुड जाता है । हिल्तु अधवार में हम 
बाँखें फाइ-फाडकर देसते हैं | इसी छिद्र को पुतली भी बहते हैं। 

(४) पुतल्ी के पीछे जिलेटित के धमान-पदस्फ-का जागा- हुआ 
एक मेंस लगा होता है । यह आाइरिस के पीछे, मास-पेपियों की 
सहाण्ता से लगा रहता है । जन मास-पेशियाँ फलती या सिडुंडती 
हैं तो इस लेंस के फोकस में अन्तर आता है । 

(५) आंख के सबसे पीछे रंटिना होता है । इसे पर्दा भी कहते 
हैं। यह्‌ पर्दा रेशेदार भिल्‍ली का बना होता है । इसों पर्दे पर किसी 
मी वस्तु का उल्टा प्रतिब्रिम्व बनता है । इसी पर्दे को छेदकर कुछ 
मास-पेशियाँ (098० )पर८:४८७) मत्तिष्क के दृश्य-्मवधी मेद्ध तक 
जाती हैं । 

(६) भव वर्णित बवेत पर्दे के पीछे काले रग को एवं और पत्र 
होती है। इस परत का काय है--प्रकाश का शोपण करना । यह 
पते नेत्र के अदर परावतन नहीं होने देती । 

कॉनिया और लेंस के मध्य एक पारदयक द्रव भरा होता है। 
एक अग पारदशक द्वव लेंस और रेदिना के मध्य भरा होता है !' 





आँख द्वारा दृश्य प्रहण 

चित्र,६ मे एक दृश्य ।दखाया गया हु. 70725 कु 
रही है; दृश्य से प्रशाश वी किरण, मेन के ैंय 
सैंस में से किरणें गुजरने के पश्चात्‌ रेटिना (पर्दे) पर पढ़ती हैं। 

रैटिता पर बना प्रतिबिम्द मास-येचियों की सहायता से मस्तिव्क' 
के दृष्टि कृद्ध तक पहुचता है। हमको बहाँ सोधे प्रतिब्रिम्द की 
अनुभूति होती है । जिसे हम वस्तु का (दिखना कहते हैं. । 

प्रारम में ही कह आया हू कि नेत्र की बनावद कमरे के समात 
है । किसी वस्तु का परावतित प्रकाश जब तक एक विशेष कोण से 
हमारे नेश्रो तक नहीं पहुचता, वह वस्तु हमे दिखाई नहीं देती । 

आय अब नैत के एक गुण---दृष्टि अनुलम्दन और एक दोष-- 
नेत्रो की अपूणता के सबध में जानकारी प्राप्त करें 
दृष्टि भ्रनुलम्दन 

बिसी वस्तु से परावतित प्रकाश जेसे हो हमारे नेश्रों तक पहु- 
चता है, रेटिना से टकराते ही प्रकाए तरगो को सदेश के रूप मे 
ग्रहण बरने हेतु अतस्य ज्ञान-तन्तु सक्रिय हो जाते हैं ॥ फिर भी उस 
सदेश को मस्तिष्क तक पहुचाने मे समय लगता है। इसका प्रभाव 
यह होता है कि सदेश ये मस्तिष्क तक पहुचने के मध्य यदि वह 
वस्तु सामने से हट जाए, फिर भी उसके पुव अवस्था का 'प्रमाव 
एक सेकड के दसवें भाग तक तो रहता ही है। ' 

छदाहरणाथ, आपके सम्मुख एक जलते दीपक|को तेजी से ऊपर 
से नीचे की ओर धुमाना श्रारम करें । शुरू मे तो आपको फेवल एक 
दीपक दिखेगा । किन्तु घुमाते रहने से दोपशिखां,का एक चक-सा 
दिखाई पदेगा। जबकि उस पूरे चऋ मे प्रत्येक बिन्दु पर वह लो 
एक क्षण के लिए रही और फिर आगे बढ़ी। ड्स बिन्दु पर दीप: 

श्र 


शिखा शे पहुची वा, जब तर सदेख हमारे मस्तिष्क को पहुंचा दूसरे 
ही क्षण दूसरा रादेश पहुचा- अगसी विदु पर पहुंचने का। फिर 
तीसरा शदेथ - फिर भौथा । ईस प्रकार सदेशों बे लगातार पहुषते 
रहने से, और पूर्व प्रभाव नष्ट न होने स एंगा प्रसीत हुआ वि मर्तों 
दीपक को घुमाया नहीं जा रहा है अदितु वह आय गाय एक पैरा 
द्दीहै। 

नेत्र बे रेटिया पर बुछ क्षण तब' प्रभाव बने रहने का गुण ही 
सिनेमा व टैलियियन की जान है। आप यह जान लें हि विसी वस्तु 
की ब्रिम्ब यदि एक रेकड के हज़ारैयें भच्र तब भी पढ़ ,जाए तो 
उसना प्रभाव सेक्‍्ड के दसवें भाग तय बना ही रहेगा । 

एक प्रयोग और ' आप थोड़ी देर तक लालटेन भी सौ या बल्ब 
की देखकर भांसें बंद कर सें। वसा ही प्रतिबिस्य क्षण भर तब 
आपको फिर भी दिखता भ्रत्तीत होगा । 

पघिनेम्ा भी हमे इसी गुण के कारण दिसाई पदता है । पहले 
२४ चित्र प्रति सेक्ड वी गति से पूरी फिल्म उतार ली जाती है । 
फिल्म की रील इही वित्रों मी एय सम्बी श्ए खला होती है। 
जिसमे क्रमश हाथ, पैर आतटि की हरकत भित भिन्‍ने श्थितियों में 
होती है। अब प्रोजेक्टर पर यलि यही फिल्म २४ चित्र प्रति सेकड 
की गति से पर्दे पर टिखाई जाए तो हमे हाथ पर हिनते-नाचते 
दिखाई देंगे । कारण स्पष्ट है कि एक चित्र श्रकाश व लेंस के सम्मुख 
आझाकर पढें पर प्रद्षेपित हुआ । जिसका बिम्ब हमारे नेतो ने ग्रहण 
किया । उसवा प्रभाव मिट भी ने पाया कि दूततरा चित्र--फिर 
तीसरा--फिर चौथा--इस प्रकार क्रम से विभिय स्थितियां के चित्र 
झाने लगे और हमे हाथ-पर हिलते नज़र भाने लग। यहो प्रणात्री 
टविविजन म॒ प्रयुक्त होती है। प्रतर कैवल इतना है कि देलिविजन 
में एक सेका् मे २८ चित्र भ्रक्षेपित होते है । 


२० 


सेन्न को भ्पूणता 

हमार नेत्र का एक दोप यह है कि वे किसी भी वल्ु-को दूरी 
पर रखने से, उसी हालत मे नहीं देख पाते जउस कि समीप से 
उदाहरणाथ, हम अखबार पर छपे किसी चित्र को नजदीक से देखें 
तो वह बई बिदुओ से मिलकर बना हुआ दिखाई पडेगा। कितु यदि 
उसे भीरे-घीरे दूर क्या जाए तो ब्िद्ु जुडते चले जाएंगे। एक समय 
ऐसा आएगा जि' विदु नही दिखेंगे, मात्र चित्र ही दिखेगा । हमारे 
सेत्र उन विदुओ को दूर से ग्रहण कर सकने मे असमघ हैं । 

टेलिविजन के चिक्र भी कई बिदुआ में विभक्त कर प्रसारित 
किए जाते है | किन्तु उसका भ्रस्तुतिकरण इतनी तीब्रता से होता है 
कि हमारे नत्र इसी अप्रूणता के कारण इन विदुषों को नहीं एकड़ 
पाते और हम प्रृण चित्र ही दिखता है । 


ए 


है. $ 
लेंस 
आपके से कई लोग चश्मे का प्रयोग करते होगे। विगेपतया 
वे लोग जिहें दृष्टि-्दीप है। चश्मे में लेंस लगे होत॑ हैं जिनवी 
सहायता से वे अपने दृष्टि की उस खामी को दूर कर सकने में समथ 


होते हैं। 


लेंस 

लेंस दरमस्ल काँच या पत्थर का बना होता है जो पारदशव 
है और प्रकाशनकिरणों को एकच्र करके एक विदु पर साता है 
अथवा फंला देता है । 

लेंस का प्रयोग कैमरा सिनेमा प्रोजेक्टर, माइत्रोस्कोय, दूरथीन 
चश्मा आदि में होता है। अब तो प्लास्टिक के भी लेंत मिलने लगे 
हैं। कई लोग चरमे की बजाए नेत्रों से काटेक्ट लेंस का भी प्रयोग 
करते हैं । 

सेंस दो प्रकार के होते हैं--- 

(१) उत्तत लैंस (८णाश्लए 7.ध्या5) 

(२) बवतल लेंस (टणाल्वए6 7,८55) 

रर 


(१) उत्तत्सेंस- (००7६९६.००५) 

गह लेंस बीच मे मोटा तथा सिरो पर पतला होता है। इसका 
काम प्रकाश किरणों को एक बिन्दु पर एकत्रित करना है। इसीलिए 
इसे (०४४०ह"टापा8 ।.)5 भी कहते हैं । 


श्र 
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(वि न०७) 
(२) भ्रवतल लेंस - (0०॥०3५९ [,९॥5) 
यह लेंस बीच में पतत्रा तथा सिरो पर भोटा होता है। एस 
लेंस का काय है प्रवाश वी किरणो को फैला देना । इसे )ए08008 
१,0॥5 भी बहते हैं। 


शी 
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८00#८4४७. (0४5 ८700#कूब्०० 
जा ॥ 


थ्् 


इझतत शोेंग मे प्रतिहिस्य दवा 
(से) दि रिसी दाल बस्यु गे झजियापा व्रत रिए्पे 
उतत छेंगर वर पढ़ें हो प्रगण रुद्रशर एर दिए पर एरविय हा 





(चित्रन०€) 


ला्ेंगी । इस बिु पर उस बस्लु भा वास्तविक, बहुत छोटा और 


ड 


(चित्र ने? १०) 
रे 


ढ 


उल्टा प्रतिविम्ध बनेगा । इस लेंस से देखने पर पास की वस्तु बडी 
और उल्टी दिखाई देती है । देखें चित्र न० ६ 

इस अवस्था म प्रकाशित वस्तु लेंस से अनन्त दूरी अथवा भत्य- 
पिंक दूरी पर स्थित होती है । 

(ब) यदि कोई प्रकाशित वस्तु लेंस के समीप हो तो उसकी 
भरवात क्रिणें लेंस पर पडते ही दूसरी ओर समानातर निकलेंगी । 
ऐसी स्थिति मे प्रतिविम्ब वास्तविक, उल्ठा और वहुत बडा बनेगा। 

इसी आधार पर उत्तल लेंसों का प्रयोग साधारणत मग्तीफाइग 
शलास के रूप में करने हैं । 
भ्रवतल लेंसो से प्रतिबिम्व बनना 

यदि किसी प्रकाशित वस्तु से आनेवाली प्रकाश-किरणें भवतल 





लेंस पर पड़ें तो उस वस्तु का प्रतिविम्व रखी हुई वस्तु वी ओर ही 
बनेगा । जो काल्पनिक, छोटा और सीधा भप्रतिविम्व होगा । 
इसकी विशेषता यह है कि वस्तु को लेंस से, चाहे जितनी दुर 
र५ 


ले जाया जाए #-गेक स्थिति मे वैसा ही प्रतिविम्व बनेगा । इस 
लेंस से देखने पर पास की वस्तु छोटी और सीधी दिएाई देती हैं । 

विज्ञान वी अनुपम देन, कैमरा, इहीं लैंसा वा कमाल है। 
आइये ! लगे हाथो कमरा का भी परिचय प्राप्स कर लें । 


पिन होल कमरा 

यह प्रथम कैमरा है जिसमे लेंसो का प्रयोग नहीं किया गया 
था। इसका बनोतर भी अत्यधिक आसान है। एवं डिब्बा लें जो 
सभी ओर प्लेटभच्छी तरह बद हो । भीतर की दीवारो गो काले 
रग से रग दीजिए । थब आप एक ओर बा दवृत्नन निकालकर, 


 ध 
अपादद 
कप 





पिसे हुए शीशे की प्लेट सगा दें । शीशे की ठीक सामनेवाली दीवार 
के मध्य सुई से एक छेद कर दें ! अब यदि बेंघेरे कमरे में छिद्र के 
सम्मुख एक मोमबत्ती रसी जाए तो प्लेट पर उसका उल्टा प्रतिविम्ब 
दिखाई देगा । बज 

आप प्वेट की जगह फिल्म रख दें और तेज रोशनो में फोटो 
सीच सवते हैं। अब जा फोटो आएंगी, वह निगेटिव होगी । उसे 
पुन प्रजिटिव बनाना होगा । 


कमरा 
आधुनिर क्मरो म॒चित्र में तोसापन लाने के लिए लेंसो वा 
रे 


प्रयोग करते-हैं। कैमरे में तीन या चार लेंसो का प्रयोग करके दस्तु 
का सही तथा अधिक साफ प्रतिबिम्ब बनाते हैं । इसमे एक सुविधा 
यह भी रहती हे कि लेंसो के व्यास (879श7।घा०) को कम या मधिक 
करके, कैमरे के अन्दर कम या अधिक फोकेस का समायोजन कर 
सकते हैं। इससे लाभ यह है कि आगे और पीछे बैठे मनुष्या का 
चित्र एक-सा साफ आता है ) 

शटर की व्यवस्था से हम कमर के आदर जानेवाले प्रकाश की 
नियत्रित करते हे । शठर मे से होकर प्रकाश की किरणें लेंस पर 

“पडती हैं और अदर पर्दे पर या फिल्म पर प्रतिबिम्ब वनाती है | 
बाद में उसी फिल्‍म को घोवर निर्मेटिव तेयार कर लिया जाता 





है। निगेटिव मे वस्तु का सफेद भाग कावा और वाला भाग सफ़ेट 
आता है । इसी निगेटिव की सहायता से अत मे पाजिटिव या 
वास्तविक चित्र तैयार कर लिया जाता है। 

छ 


२७ 


र्‌ 
रगो का सम्मिश्रण 


विज्ञान सततू विकासशील है। हर क्षेत्र मे वह बीते हुए कल 
से, आज एक्क्दम आगे ही अग्रत्तित है। पहले देलिविशन पर 
सिनेमा की ही भाँति श्वेत श्याम चित्र ्रदर्शित करते थे । कितु अब 
उसमे भी ईस्टमेन कलर फिल्मो वी तरह रगीन चित्र भाते हैं। अत 
रसो का समायोजन एवं सम्मिश्रण का झ्ञान प्राप्त कर लेना भी 
ज्ञाभप्रद होगा । 


इुंद्घनुप 

आपने इंद्रघनुप तो अवश्य ही देखा होगा। रगो की क्या 
बहार होती है ॥ रगा वए कसा अदभुत समायोजन होता है.” किन्तु 
वास्तव मे यह इद्रधनुय है कया ? वर्षा को रिमम्रिम फुहारों पर 
पडी सूय की क्रिणें। 

इस सबंध भरे प्रसिद्ध वज्ञानिक यूठन ने एक बतिया प्रमोग क्या 
था । जिसमे उसने प्रिज़्म की सहायता-ली थी। प्रिज््म दरजस्ल मे 
जिकोणाकार लेस होता है। इसेका प्रयोग बहुधा माइक्रोस्कोप, 
दूरबीन, कमरा भादि मे होता है 

रद 





(चित्र न० १४) 


प्रथम प्रयोग 


प्रिज़्म का आप ऐसा रखें कि सूय की किरणें प्रिज़्म मे से गुशर 
कर सामने किसी पर्दे पर पढें। आप देखेगे कि प्रिज्म की दूसरी ओर 
से किरणें कुछ फैलकर मिक्‍ल रही है । साथ ही परदे पर प्रापको 
इद्धधनुष के' पूरे रण नज़र आएँगे । इन रणगो वा क्रम प्राय इस 
प्रकार होगा--प्रथम सिरा लाल, फिर क्रमश नारगी पीला हरा 
नीला और बैगनी ) “इसका अथ यह हुआ कि सूय की क्रिणो म॑ ये 
रम मिले होते हैं । हमने प्रिज़्म की सहायता से उन रगो को अलग 
कर लिया। इन रगो को ही ए०00 $9००ाघाए कहते हैं । 
चित्र न० १५ 
द्वितीय प्रयोग 
अब एक दूसरा भजेदार प्रयोग भी देखिए | जिस प्रिम मे से 
होकर सूय की किरणें निकल रही थी--उसके सामने ही हम एक 


है $ 


२४ 





दूसरा पिज््म उल्टा रख देते हैं । अब दम देखते हैं कि परदे पर वे 
है अबकी रग ग़ायव हो गए और वहाँ पुन सफेद रोशनी दिखने 
लगी । 

अत' हमने ज्ञात किया कि हम सफेद रोझती को विभिन्‍न श्गों 
की किरणों में और विभिन्‍न रगीन किरणों को मिलाकर पुन सफेद 
रीशनी में परिवतित कर सकते हैं । 


न्‍डेहबलक कद 
अकप्य 
"किए, 


(चित्र सेन ९६) 


तृतीय भ्रयोग 
अन्त मैं हम प्रिज़्म-्सवधी एक अयोग और वरेंगे ।॥ एक प्रिर्म 
बे० 


में से सुय की क्रिण निकलकर विभिन्‍न रगो कौ क्रिणों में बदल 
चुसी है । हम एक मोटे कागज या हाड वोड वगरह में इतना छोटा 
छिद्ग करते हैँ कि केवल एक रग की क्रिण ही उसम से गुदर सके। 
मान लीजिए, हम उस छिद्र मे से नारंगी रण की किरण गुज्ा- 
रते हैँ । वह्‌ किरण, छिद्र मे से होकर दूसरे प्रिज़्म पर पडती है। 
तो परदे पर सफ़ेद रण की नही, नारंगी रग की रोशनी ही बनेगी। 





(वित्र ०१०), 


इसी प्रकार प्रिज़्म मे से जिरा रम वी किरिण दूसरे प्रिज़्म पर डाली 
जाएगी, पर्दे पर वही रग की रोटी मिलेगी। 

इसका तात्पय यह हुआ वि' हम रगणो में से इच्छित रग को 
अलग भी कर सकते हैं । 


रपों का सम्मिश्रण 

किसी चित्रकौर को चित्र बनाते हुए देसने का अवसर आपको 
जरूर आया होगा । आपने देखा टोगा वि बह गिने-चुने रगो से और 
उन्हें आपस मे मिलावर अन्य शेड बनाकर चित्र पूण करता है । 
अपने आसपास के वातादर्रण में इतने शेड हैं, कि बस ! पूछिए 
मत | आप घ्यान से सूयथ किरण से तिवले रगो को भी दखिए--- 
देर सारे शेड दिखेंगे। ४ विभिन्‍न रग या दोड मुस्यतया तीन रफणों मे, 
विभिन्‍न मात्रा में मिलने से चनते हैं। ये तीन रग हैं--नीला, द्रा 
व सास । इन्हें प्रायमरी कलर भी बहते हैं ! 


३१ दर 


के 


शह प्रयोग 
पर हेगा ने लिए हप एक प्रयोग करेंगे कि दिंग प्ररार 
प्राथमरी कहर को आप में मिक्ताते पर॑ विमिसत छेड़ हमार होद 


कर 


#६0 


(घित्रन०१ ८) 


है | हम तीन शीशे सेंगे जिनगा रंग हरा, मीला और लात हो। 
अब हम उन तीनो दीशों को इस प्रकार रखेंगेवि व थोड़ा ग्रोडा 
एव दुसरे पर रखी हों । अब उनमे से प्रया की दिखें गुजारेंगे। 
जो सामन॑ से परदे पर पड़ेगी । 
हम देखेंगे कि 
(१) जहाँ तीना छीयों मस गुजरी हुई किरिण पढ़ रही है, 
वहाँ सफ़ेद रग है । 
जे सु-२२५ 


(२) लाल और हरे रग के श्ीशों के मिले हुए स्थान से 
क्रिण गुजरी है, वहाँ पीला रग दिखाई दे रहा है १ 
(३) जहा लाल ओर नीले रग के झ्षीते मे से गुद्धरकर विरिण 
पडी वहाँ बैगनी रग दिखाई दे रहा है । 
(४) नीले और हरे रग के शीशो मेसे ग्रुतरी हुई किरण 
प्रगदे पर गहरा रग उभार रही है । 
इसका अथ यह भी हुआ कि पीला और वेगनी रग के मिश्रण 
से सफेद रग प्राप्त हो जाता है। यह रगों का सम्मिश्रण घीशे के 
रमों पर आधारित है । 
इही रगा के आधार पर रपीन फोटोग्राफी आधारित है १ 
रगीन फोटोग्राफी बे. लिए जो फिल्म प्रयुक्त होती है, उसपर भी 
इही प्रमुख तीन रगों की तह चढी हुई होती है । डेदलपिंग के बाद, 
परदे पर जब फिल्‍म दिखाई जाती है, तो यही तीनों रण आपस 
में मिलकर जिभिन्‍न गेड उत्पन्त करते हैं । 


छः 


रेरे 


दि 
महत्त्वपूर्ण प्रजे 


यह मानवीय प्रद्मति है कि मनुष्य अनजा। क्षेत्र म॑ प्रविष्ट होने 
हे पूव सभनक्ति रहता है उस क्षेक्ष वी पूव जानवारी हेतु इच्छुक 
रहता है । आप भी टैलिविज्धन के क्षेत्र मे पदापण वरनेवाल हैं। 
अत आपके मन मे भी पूद जानकारी हंतु उसुकता जागना स्वाभा- 
विक ही है । आइय ! हम बुद्धेर महत्त्वपूण पूर्जों का, साथ ही उनके 
माध्यम से कतिपय सिद्धातो का परिचय प्राप्त कर लें। 


निधोन सम्प 

नियोन लम्प का नाम उसके अदर भरी हुई नियोन गस के 
कारण पडा । इस लेम्प मे दो प्लेटें बहुत परास-पास होती है और 
बाकी म नियोन गसे भरी हुई होती है। जब इन प्नेटो को अलग 
अलग भात्रा में कोल्टज दिया जाता है तो गैस के अणुओ मे विस्फोट 
प्रारभ हो जाता है। जिसके फ्लस्वरूप लम्प के आर हम गुलाबी 
रुग का प्रवाश दिखत्ता है। अब यदि प्लेटा व बोल्दज़ वढा लिए 
जाएँ तो तीद्र प्रकाश ओर वील्टेज के घटाने पर कम प्रवाश 
फिलेया ६ 

डेट 


इसका प्रयाग पहले देलिविडन में पिवचर 
दुपूब के स्थान पर वरत थे। टेलिविजन में 
घ्वनिलहर की भाँति चित्र के सिग्नल भी 
चलत है। चित्र के सिग्नल को टी० वी० सेट 
में आतिम बार प्रवधित (#जाए॥5) करके 
इसी नियोन लैम्प की प्लेट को देते थे। जैसा 
सिग्नल वोल्टेज प्राप्त होता था, उसकी “ाकित 
के अनुख्प यह प्रकाशित होता था। तीव्र [| 
सिग्लल मिलते पर अधिक गौर कमझोर सिग्नल (घिज्ञ न०१६) 
मिलन पर मद प्रकाशित होता था। उस प्रकाश को लेंस के जरिए 
एक पदें पर प्रक्षेपित किया जाता था । जिससे पर्दे पर चित्र दिखाई 
देता था | विन्तु अब टेलिविजन सेट मे उसका स्पान कथोड रे 
ट्यूय अथवा पिक्चर ट्यूब ने ले लिया है । 
चाइराट््रॉन बॉल्व 

देलिविजन सेट के अन्दर हम एबा एसी वाल्व की आवश्यकता 
पडती है जो कुछ अधिव' वोल्टेज मिलने पर तो सुचालक वन जाए 
किन्तु वाल्टेज़ वे ज़रा कम होते ही वह कुचालक का काय वरने 
सगे । एसी व्यवस्था हमे थाइराद्रान वॉल्व मे मिलती है । 

इसम प्लेट, प्रिड और पैयाड हीटर ८ 
होता है, अर्थात यहू एक ट्रायोड वॉल्व 
होता है इसके आदर पारे को वाप्य 
भरी होता है। जब कैयोड से इले'्ट्रॉन ग्रिड 
निप्रलत हैं तो वे पारे वे वाष्प वणों से 
टबरात हैं और अपु विस्फोट व॑ वारण कचोड 
प्लेट वो आर बरेट चलने लगती है । प्र ड़ 

यह वॉल्ड इतना कोमल होठा है[बि३ (पित्र १०२०) 

केश 





इसे १० ४ वोल्ट द॑ने पर ही पारे के वाब्प कणा में भिया हमे 
लगती है झोर प्लेट मे करेंट चलने |लगती है । किन्तु यदि, यही 
दी जानेवाली वोल्टेज घटाकर ७ वोल्ट कर दें तो प्लेट की करेंट 
बद हो जाती है । 

थाइराट्रॉन वॉल्व वी यही विद्येपता है |ए यह भ्रधिवः नोल्टेद 
पर काय करता है और कम वोल्टेज पर कुचालक बने जाता है। 
्लेट की ओर चलनेवाली करेंट को नियत्रित करने के लिए, इसके 
प्रिड के वोल्टेज को कम-अधिक क्या जाता है । 


फोटो इलेक्ट्रिक सेल 

वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे पदार्थों की भी खोज की है जिने पर 
प्रवाष् वी किरणें पडते ही वे इलेक्ट्रॉन छोडने लगते हैं ! ऐसे पदार्थों 
में पोटेशियम रूबिडियम सोडियम बशियम आदि का नाम लिया 
जा सकता है। इन पदार्थों से वॉल्व बनाकर, उनपर प्रवा्र को 
किरणें डालकर उसका भ्रपोग्र ध्वनि एव टेलिविजन के क्षेत्र में बखूबी 
किया जाता है। 


बनावट 

एक काँच के शुय आवरण के अदर, ऊपर लिखे कसी एक 
ददाय की प्लेट तगा देते हैं। कौच के खोल का प्रयोग इसलिए विया 
जाता है कि प्रकाश की किरणें उसके अदर जाब उस पदाष पर 
पडकर प्रभाव डाल सकती हैं। उस प्लेट के ऊपर एक प्लेंट और 
लगा देते हैं जो निकले हुए इलेक्ट्रोन को भपनी ओर आकपित करके 
जमा करता है। जिस ध्लेट पर प्रकाश पडती है उसे क्योड कहते हैं 
और जो इवकक्‍टोन को अपनी ओर आवषित करता है उसे प्लेट 
कल्तेहैं। 

३६ 


आवरण 
- प्लैंट 





इस वॉल्व के: आदर कम प्रवाश पडने पर भी कुछ अधिक 
करेंट घले, इस प्रयोजन से थोडा हिलियम, ऑगन यथा “योग गैस 
भर देते हैं । ताकि जब कैयोड पर प्रकाश पडने से इलेकट्रोत निकले 
तो ये गस के कणों से टकराएँ और उसमे से भी इलेक्ट्रॉन निकलें। 
इसका प्रभाव यह होगा कि प्लेट की ओर बुछ अधिक करेंट 
बहेगी। 


दापधिधि 
इसका काय अत्यत ही सरल है । विसी "बित स्रोत्का 
धतात्मष' सिरा, हम प्लेट से और ऋणात्मक सिरा बंघाड से जोड 
देते हैं। उसके पश्चात्‌ दैधोड पर प्रवाश को किरणें डालते हैं। 
कधोड पर प्रदाश व्रिणा के पडते ही इसेव्ट्रान निड्सना प्रारम 
हो जाता है। आपको यह तो विदित ही है कि इल्ेबट्रॉन ऋणाह्मक 
३७ 


होते हैं। घूकि प्लेट पो घतात्मर योस्टेड दिए जा रहे हैं पा बह 
ह। इलउट्रोंतं भा अपी ओर सींपेगा और वॉल्य अगवा रस मं 
बरेंट पता सगंगी। कम या भपिक करेंट गा घलता दशा यात पर 
निभर शरता है जि. उसपर प्रकाश की हितनी सीम्र किरणें पढ़ 
रही हैं। याद रशिए दि यम छिरणें पहने पर जग और अधिव 
गिरणें पष्टो पर अधिक परेंट घलेगी। 


उपयोग 

इसका उपयोग सिनेमा अपवा टेलिविहा सेट मे ध्यनि मे लिए 
बिया जाता है। आपो सिनेमा की फिल्‍म देखी होगी । उसके एव 
छोर पर तरगान्या अगित रहता है। असल मे यह घ्यनि 
आलसन है । 





(चिजन० 22) 


जब प्रोजेक्टर म प्रकाटा के भागे से फिल्म ग्रुजरती है उसी 

समय इस आलखन पर भी अलग से एक लेंस द्वारा प्रवात पडता 

है। यट प्रकाश किरण वेवल इस आलेखित पट्टी पर ही वेद्ित 
झ्ध 


होती है । इस पट्टी से श्रकाय ग्रुजुरकर फोटो इलेविंट्रक सेल पर 
पदता है, जिससे उसम करट चलनी प्रारभ हो जाती है। इसी 
ऊरेंद को ध्वनि प्रबधक (87ाप्तीक्ष) द्वारा प्रवधित करके, 
ध्वति रूप मं परिवत्तित कर लिया जाता है। अब जैसे-जसे प्रकाश 
कम या ज़्यादा होता जाता है, करेंट भी क्म-ज्यादा उत्पन्त होती 
है । यही तरगे परिवर्तित होकर आवाज के रूप में हमे सुनाई 
पड़ती हैं । 


देलीविजन मे इसकय उपयोग इस प्रकार करते हैं कि जिस 
खित्र का प्रसारित करना है तो उसका परावतित प्रतिबिम्ब इस 
सेल के कयोड पर डालत है । जिसके प्रभाव के अतुसार विभिन्‍न 
मात्रा में दिरिणे जब रुथोड पर पढेंगी, तो विभिन मात्रा म॑ करेंट 
हम मिलनी प्रारम्भ होंगी | हम कैरियर वव्ह के साथ उस करेंट को 
सिलावर एटेता (एरियन) से प्रसारित कर देख-+ 
फोदी वाल्टेक सेल 

इस सेल की कायप्रणाली भी फोटो इलेकिद्रव सेल की पति ही 
है। असर इतना ही है कि यह सेल प्रकाश पढने पर करेंट 
उत्पन करने की वजाय “वोल्टेज” उत्पन्न करता है। भरत प्रकाश्च- 
ब्रिणा के जल्दी-जल्दी कम ज्यादा हाते रहने से यह भली भाँति 
वोह्टेज उत्पन्त नहीं कर सकता । अत इसका उपयोग प्राय नहीं 
किया जाता । 


छः 


७ 
फंथोड रे दयूब 
वैसे इस ट्यूब के नाम से ही घिदित हो जाता है कि इसके कैयोड 


थे किरणें छूटती हैं---और कुल मिलाकर इसकी कामप्रणाली भी 


यही है। 
यदि यह कहा जाए कि कंथोड रे टयूब, टेलिविज्जन सेट यो 





(चित्र नं०२ ३) 


डि० 


जान हैं तो अनिश्नयीक्ति न होगी । इसके ही द्वारा, घिलल द्वारा 
प्रेषित बिदुओ को चित्र के रूप मे देख पाना सभव हुआ हू । इसका 
सौधा-सादा काय यह है कि विद्युत्‌ तरयां को भथवा सिस्नस रूपी 
बिंदुओं को दृष्टि के सामने प्रदर्शित कर देता है। आशीलोस्कोप मे, 
विद्युत्‌ तरगो को इसके द्वारा देखा जा सकता है। उससे यह भी 
ज्ञात हो जाता है. कि विद्युत्‌ रण या सिग्नल सही रूप में है अयवा 
नही, तथा बहु स्थिर है या उसके रूपम तिरतर परिवतन हो 
रहे हैं । 

इसकी कामपद्क्नि जत्यात सरत है । इसके कयोड से इलेक्ट्रॉन 
छूटते है जिसे प्लेट (एनोड), जो कि उच्चतम वोल्टठेणवाला होता 
है, बपनी और आकपित करता है / रूस प्रोट के मध्य में एक छिद्र 
हांता हैं ) चूकि प्वेट अधिव' कोल्टेजवाला होता है, मत इलेक्ट्रॉन 
ऐप गति से इससे टकथते है । शुछ तो प्लेट से ही ढकराकर रह 
णाते है और कुछ इलेकट्रान छिद्र भे से गुत़रकर आगे निवल जाने 
में सफल हो जात हैं । ये इतकट्रात लगातार एक प्रकाश किरण की 
भांति सामने क पर्दे से टकरात है | इस प्लेट पर लिकः सत्फाइड 
या फॉस्फर के कणो का लेप सगा हांता है। अत इस प्लेट (पर्दे) 
पर किरण टकक्‍्राते ही हरे रग के प्रकाश म॑ परिवर्तित हो जाती है । 

ववामिको ने देखा कि तेज यति से चलनेवाले इलेक्ट्रोन का 
प्रवाह हल्का हाता है और उसे विधुतीय प्रभाव द्वारा आसानी से 
हिवाया जा सकता है । जिसके फलस्वरूप सामने पर्दे पर बन रहा 
प्रदाद विदु भी तेज़ी से हिलेया। आधीलोग्राफ वा निर्माण इसी 
सिद्धात पर हुआ है । जिसके हारा विभिन क्ीकवेसिंया वा हस देख 
सकते हैं । 

कथोड़ रे ट्यूब को बसावद् भी अत्यन्त आसान हैं। किसी 


प्रकार को जटिलता नही है | बाइये! हम उसकी बनावट का अध्ययन 
डर 


भी बर लें | साथ ही उस भाग विश्वय की क्ायप्रणाली भी मावूम 
हो जाएगी । 


बनावट 
कथोड रे टयूब वो हम अध्ययन वी सुविधा हंतु निम्नलिखित 


भागो मे बांट लेते हैं--- 
१ फ्थोड़ भौर कद्रोल प्रिड 
२ प्लेट यो एनोड 
३ हॉश्यिटल और वर्टीकल डिफ्लेविटय प्लेट 
४ स्त्रात 


प्रथमग्रिड. प्लेट१ प्लेट९ 











प्लेट प्वट' 5 
(चित्र नः २७) 


१ क्थोड श्रौर कद्रोल प्रिड 
कथोड रे द्यूब का कंधोड बलनाकर होता है जो कि हीटर 
के ऊपर घेरा हुआ होता है | हीटर कैथोड को जब गरम करता है 
तो उपम से इलेबट्रौन छूटते हें । कथोड से अधिक इलेबद्रान छूटें, 
इस हेतु कयीड के चौडे क्नारों पर फ़ास्फर अधिक मात्रा मे पोत 
दिया जाता है । इसी कैयोड को कट्रोल प्रिड वेलनाकार रूप में 
डर 


घेरा हुआ होता है । आप ऐसा भी कर सकते हू कि कथोड पर, 
उसी के अनुरूप एक झ्रावरण चढा हुआ होता ह। कढ्रोल ग्रिड के' 
मध्य एक छिद्र हाता है । जब हम इस कट्रोल ग्रिड का ग्रिड बायस 
वोल्टेज! दत हैं, ता वह कैथोड से छूटनवाल इलेबद्रोन को कट्रोल 
मे रखता है । यह कंट्रोल करन का काय ठीक ऐसा ही है जैसा 
कि रेडियो वाल्वा मे । चूकि यह ग्रिड, कैथोड से छूटे हुए वेहिसाब 
इलेक्ट्रोन का क्ट्टोल करके छिद्र म से सामित मात्रा मे, जह गुजरने 
देता है, अत इसे कद्रोल प्रिड कहते है । छिद्र से वित्रले हुए 
इलेक्ट्रोन एक क्रिण की तरह सीधे स्प्रीन से टक्राते है श्लौर प्रकाश 
'हूप म॑ परिणित हो जाते हैं । 





चित्र २५ का दखने स॑ ज्ञात हाता है वि कट्भाल प्रिड 
वो हमेशा कयोड स उल्दे पोटेशियल (700702) म रखते 
हैं। क्योड को घनात्मक और प्रिड को ऋणात्मव वोल्टेज दत हैं । 





१ रेडियो टाजिस्टर मैंकनिक । 
प्रदाशक--सुबोध पॉबेट बुवर दिललो-६ 
हरे 


यदि प्रिड मो क्‍स्धिर ऋणात्मय कर दें तो स्त्रीन पर इलेवद्रोत गस 
जाने लगेंगे। जिसका परिणाम यह होगा हि स्त्रीत पर बननेवाले 
प्रवाद बिदु मी तीव्रता भी सम होती जाएगी । 

अत इसी स्थान पर स्थ्रीन पर पशनवाल प्रकाश की तीद्रता 
को पद्रोल बरने मे लिए ऐसी व्यवस्था वी जाती है वि बद्रोल प्रिड 
के वोल्टेज आवश्यक्टानुसार घटाये-बढ़ाये जा से । इसे छ7|॥8706 
मा 878॥7८55 ब ट्रोल गहते हैं । 


इलेकट्रोस्टेटिक फोइसिंग 

आपको ज्ञात ही है कि कंपोड रे टयूब के बयोड़ को धतात्मग' 
और कट्रोल प्रिड को ऋणात्मक वोल्टेज दिए जात हैं । जिसके कारण 
एब इलेपट्रोस्टेटिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है! जसे बिसी बवायल 
को थोल्टेश देने पर उसक॑ इद गिद एक दुम्दकीय क्षत्र का निर्माण 
होता है। इलेवट्रोस्टेटिक क्षेत्र बे प्रभाव के कारण ही फले हुए 
इलेक्ट्रोन एकत्रित होगर प्रिड बे छिद्द में से गुज़रते हैं और भागे 
जाकर एक विंदु पर मिलते हैं। इस विदु को ८7055 
0५०८ 7०7० फहते हैं। इसी बिदु से ये इलेवट्रोन फिर इस तरह 
का फोकस बनाते हैं जैस प्रकात किरणें लेंस पर एकत्रित होकर 
फोकस बनाती हैं ! इलेक्ट्रोन का इस प्रकार का फोकस बनात््य ही 
इलेक्ट्रोस्टेटिक फोयर्सिंग कहलाता है ।! देखें चित्र न० २६।॥ 


२. प्लेट या एनोड 
कैथोड रे टयूव में तीन प्लेटें या एनोड होते हैं। दो प्लैटो को 
एक्सिलरेटिंग प्लेट (8०८०४०७४7०४ ३०) और तीसरी प्लेट को 
फोक्सिंग प्लेट कहते है। दोना एक्सिलरेटिंग प्लेटों के मध्य मे 
फोक्सिंग प्लेट रहतो ऐै।! एविसिलरेटियग प्लेटो का अथ है--तेज़ गति 
डड 


त्वट एणकट्रॉन यो गति या काफी तंज बग़ा दती है। इसते छिद्र मे 
रा तजी से गुज्ञरमर द्वितीय प्वेट अर्थात्‌ पौकर्िय प्नेट से इलेबट्रोन 
टकरशात है, जो कि पम पाल्देझबाली प्लेट होती है। इसने छिढ 
से युज़स्वर इसकट्राय की व्रिण तृतीय प्लट अर्थात्‌ द्वितीय एक्सिल 
रेटिंग प्लट से टपराती है। यद्द प्लट भी प्रथम प्लट व बरावर पई 
हुजार बोल्टेजबाली होती है । 

चूवि' दोना हाई योल्टेशबाली प्वदा मे मध्य फोरसिंग प्लेट 
म्वित् है । अत उसके बीच एए इनंदद्रोस्टेटित क्षात्र वा निर्माण 
हो जाता है। भव यदि हाप फोकस प्लेट मरी स्थिति को परिवर्तित 
परें सो जाहिर है वि' धगबद्रास्टटिव दास मे भी परिवतन आएगा। 
जिसवा परिणाम भी स्पस्ट है कि इलकट्रोन परी शिरण जा जि' अतिम 
एकिशलरेडिम प्लेट स, तीद्र गति से निबलवर स्प्रीन पर एफ प्रपाश- 
बिदु धना रही है, उसम भी अतर आएगा। फोकस प्लेट के सही 
सेट होन पर इलेबट्रोन पी किरण स्क्रीन पर हुए पाम्फर बे' लेप पर 
पडगी ओर हम एवं तीव्र एय स्वच्छ प्रदाष्र विदु स्त्रीव पर नजर 
आएगा। 

आप पुन ध्यान रख॑ थि दोनो एफ्सिलरेटिंग प्लटो को बई 
हजार वील्ट (लगभग २००० योल्ट) दिए जात हैं । अत इस स्थान 
पर काय बरते समय अत्यत ही सावधानी बरतें। दोना प्लेटो को 
एवं सा वोल्टेज देन के लिए एवं साथ ही जोड़ दते है और फोकस 
प्लेट को अलग से यम घोल्टड दिए जाते है $ 


३ हरिजेटल य यर्टोक्ल डिफ्लेक्टिए प्लेट 
कौथोड रे टयूव म, स्क्रीन से पहले, चार प्लेटें और लगी होती 
हैं। इनमे दो प्लेटो को हारिजेटल प्लट और अय दो को वर्टीकल 
प्लेट कहते हैं। इन चारो प्लटो के मध्य से इलेक्ट्रोन कौ किरण 
४६ 


गुजरती है। ये प्लेट उस इलेक्ट्रोन वी विरण (प्रध्यणा) पर प्रभाव 
डालवार उसे ऊपर-नीचे अथवा दार्ये-वायें हिला सकती ह । जो प्लेदें 
क्षितिज वेः समानातर अर्थात्‌ दाइ या बाईं ओर किरण को ले जा 
सकती हैं, उह हॉरिजेटल प्लेट कहत हैं । जाप्लेटें किरण का ऊपर 
या नीचे को दिला में लेजा सकती हैं उह वर्टॉकिल प्लेट कहत हैं । 


डट्ट के 
(चित्र नब्श्ण) 


इन प्लेटा का काय समभा के पूव आइये ! मैं आपका विद्युत 
का एक सीधा सा नियम पुन याद करा दू। नियम यह है कि विद्युत 
क्षेत्र म हो समान चाज्ड वस्तुएँ एक-दूसरे का घवेलती है और 
विपरीत चाज्ड वस्तुएं एक दूसरे को आक्पित करती है । इन प्लेटो 
का काय समभने बवे।दौरान यह भी ध्यान रखें कि क्थोड र टयूव 
की, इलेव्टान की क्रिण निगेटिवली चाज्ड अर्थात्‌ ऋणात्मद है। 
अब यदि कसी ओर से इस विरण (फर८४४) पर ऋणात्मक प्रभाव 
डालेंगे तो वह उस स्थान से /विपरीत दिशा की ओर जाएगी । और 
यदि घनात्मक प्रभाव डालेंगे तो उस स्थान की ओर आाकवित हाकर, 
उसी ओर जाएगी । 

इसी सिद्धात पर हारिजेटल और वर्टीकल घ्लेटें काय करती 
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हैं । दोनो प्लेटो का काय समान रूप से प्रभाव डालना है। हारि- 
जेटल प्लेटें, जो हू प्लेट कहताती हैं, दायें और वायें होती हैं । 
वर्टीकिल प्वेें जो ४ प्लेटें फहलाती हैं, ऊपर और नीचे स्थित्त होती 
हैं। इन प्लेटो की सहायता से हम, स्क्रीव पर वननेवाले, प्रकाध- 
बिदु को कसी भी ओर हिला सकते हैं (अथवा हटा सबते है) । 
प्रकाश बिदु की स्थिरता बनाएं रखने के लिए पहले तो हम दोनो 
च्लेटी म में एक-एक प्लेट यो अभ कर दैते हैं । 


पे 





(चित्र नंठ २६) 


प्रय हम ऊार बताएं गए विदुर्‌ नियम के आधार पर, इपडडठों- 
(पर बाम वर प्रमाव शासझर उगरी प्रतित्रिया देंगे । सात सीजिए 
&# भौर ए बर्टीरस घ्वट हैं मौर 8 दपा ८ होरिजेटल प्लेट है । 


ञद सुना २५ 


+ 


(चिजन० ३०) 


(१) यदि हम / और ८ प्लेटो को घनात्मक वोल्टेज देते हैँ 
तो इलेक्ट्रानिक बीम, उन दोना प्येटो की ओर आकपषित होगी। 


& 

(२) यदि हम ४ को ऋणात्मक और (रे ९ 
(को धनात्मक वोल्टेज दें तो बीम ० बी थक 
ओर आकपित होगी । 

9 
न्चरा 
(घिछनः3९) 


डह 


(३) यदि & और ८ दोना प्लेट 
को ऋणात्मक बोल्टज़ दें तो बीम 
ऋणात्मक होन के कारण, उसके- 
विपरीत दिशा की ओर चली जाएगी। 





(९. 
चित्र न०3२ 


(४) यदि हम & को धनात्मक और ८ को ऋणात्मक 


वोल्टेज दें तो बीम 4 को ओर आकपित हो जाएगी । देखें चित्र ३३ 
| ४ 
४ स्कोन 

8 ८ बौथोड रे ट्यूब का अतिम भाग 

+- है--स्क्रीन | इसी पर इलेक्ट्रान की 

किरण विभिन मज़िलो से गुजर- 

कर अ्क्षेपित होती हैं। तथा एक 

अकाश के रूप में हम उसे देखते 

(चित्र म०३३ ) हैं ! इसके भीतरी सतह पर फास्फ्र 

अथवा जिक सल्फाइड का लेप लगा 

हावा है। इसी ट्यूब के कुछ हिस्से पर ग्रेफाइट चूण का, चारों ओर 

लप भी क्या हुआ हाता हैं जो एक्वाडग (8५०७ /098) कहलाता 

है। इस एक्वाडईैग को एक्सिलरेंटिंग प्लेट के वोल्टेज के बरायर 

रुखत हैं । 

१4] 
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प्लेट2. एक्वा्डॉग 
(चित्र नंठ ३8) 


लेबटरॉन तीला- 
जब स्प्रीन पर इः की क्रिण पडती है तो हम हराने 
॥ प्रवाश दिखाई देता है । बैसे विशिष्ट बारयों के लिए अय रगो 


। स्त्रीन भी उपलब्ध है। स्त्रीन वे सामनेवाले भाग बी लम्बाई 
प्र चौड़ाई वा अनुपात ४ हे होता है । 


3 


पु 
स्कनिंग 


टेलिविजन में चित्र को दूरसारित (प«०८७४८) बरते के लिए 
“स्कैनिंग” करनी पडती है। इसी विधि से चित्रों को स्टूडियों से रेट 
तक पहुचाना सभव हुआ है ! 


परिचय 

स्कैनिंग का हमारे वास्तविक जीवन में बहुत ही भहत्वपूण स्थान 
है । मैंने पृव अध्याय मे यह बता दिया है कि हमारे मेत्र कुछ दोष 
भ्रूण भी हैं-“-ओऔर एक दोप है किसी भी वस्तु को समग्र रूप मे ग्रहण 
न करना | यदि हेम किसी बहुत बडे भवन या विशाल प्राहृतिक 
दृश्य को देखते हैं तो सम्पूण दृश्य या भवन एक साथ ही हम वास्तव 
मे नही देखते हैं । एक बार मे हम किसी स्थान विशेय पर ही ध्यान 
केदि्रित वरते हैं । बाकी का दृश्य हमे आभासित होता है । 

आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करता हू । 
आप जब अखबार या कोई पुस्तक पढते हैं तो इस पढने की” क्रिया 
पर ध्यान दें । आप पृष्ठ की प्रथम पक्ति को बाइ ओर से पढना 
प्रारम करते हैं । पक्ति समाप्त होते ही “फौरन आपकी दृष्टि दुसरी 
पक्ति के बाइं ओर आ जाती है और आप पुन पढदा प्रारम करते 

भर 


हैं। पक्ति वी समरात्ति पर झाषवी दृष्टि "फौरन! तीसरी पक्ति पर 
था जाती है और आप पुन पढ़ता प्रारम कर देते हैं * 

इस उदाहरण मे आपने तीन बातें पाइ। प्रथम तो यह कि, 
सामने खुले हुए पूरे पृष्ठ की सभी पक्तिप्रों को आपने समग्र रूप मे 
प्रहण नही क्या । एक पुरी छवि आपके मस्तिष्क पर अकित नही 
हुई। अपितु उसे पक्तियो मे (साथ ही झन्द शब्द अथवा असर-अक्षर) 


. विमवत कर वारी-बारी झे ग्रहण किया। दूसरे यट कि जब आपने 


एक पकित समाप्त को तो आपकी दृष्टि 'फौरन ही दुसरी पक्ति 
पर आ गई और आपने पुन पढना प्रारम क्या । जितनी देर आप 
वी दब्टि प्रयम पव्रित को पढ़ने तक दौडती रही, उससे भी अत्यत 
कस समय मे दृष्टि दूरी पवित के प्रारभ मे झा गई | तीसरी और 
अत्तिम बात यह है कि जब तवः हूम पहली पकित को पढते रहे, बह 

विचार या भाव हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता रहा । बिनन्‍्तु जैसे ही 
परक्तिसमाप्ति के पश्चात्‌ दृष्टि दूसरी पकित पर भाई । इस साली 
समय को (687) हमारे मस्तिष्क ते ग्रहण नहीं किया । फलत 
हमें भाव या विचारों में तारतम्यन्सा लगता है। कही भी प्रवाह 
टूटने नहीं पाता | पे 

बेस | यही स्कैनिंग है। चूकि अभी तक वैशानिक ऐसा बोई 

भी यत्र शाविष्कार नही कर पाए हैं कि किसी भी वित्र को एक 
साथ पूरा ही प्रसारित कर सके ) अत उसे खडित करके, बिडुआ से 
बॉटकर दुरसारित किया जाता है। किसी भी चित्र को खड़ या 
विदुषओं में वॉटकर, प्रत्येक बिन्दु का प्रसारित करना ही 
करता कहलाता है| 


सकनिए प्रक्रिया 


पिनेमा मे जद फिल्म चलती है, तो प्रकाश वे 
माता है और पद पर उसका प्रतिविम्व बनता है 


डरे 


आांता है। यह त्रम इतगी गति से चलता है वि थे चित्र हम चलते 
फिरते दिगाई देते हैं। सेविन टेलिविया में जब बोई दृश्य प्रसाखि 
होता है तो जैसे ही चित्रों का क्रम चला प्रारम द्वोता है-एर 
प्रक्रिया और द्वोती है । प्रत्येफ चित्र को छोटे-छोटे बिद्भुओं में ददत 
श्र प्रत्येव बिंदु प्रसारित किए जाते हैं । एवं चित्र शे अतिम खिए 
ने प्रसारित होते ही दूसरा चित्र सामने आतठ्य है+ और उसपर भी 
यही अकिया प्रारम होती है। यह सब बडी तीद्र गति से होता है। 

बैंसे तो ठेलिविडन मे चित्रों भी श्र थला होती है। गिन्त 
उदाहरण मे लिए हम श्य धला में से एक चित्र लेते हैं। हम उस 
चित्र को सम्बाई और घोड़ाई मे ३०-३० भागों मे बाँट लेते हैं । 
आप देखेंगे कि उस चित्र बे! &०० भाग बन गए। ये भाग भाषकी 
बिदुओ के रूप में दिखेंगे । बोई मिद्धु अधिव' पाला दिख्लाई देगा, 
कोई कम और कोई बिंदु सफेद भी होगा । भ्रव प्रत्येक भाग को हम 
फोटोग्राफ करवे' ६०० चित्र उतारें। ध्यान रहे कि ये चित्र पारदर्शी 
फिल्म पर उतारे जा रहे हैं। यह तो हुई--स्कनिंग । हमन चितो 
को सण्डो मे बाँट लिया। अब यदि शुरू से अन्त तक के ६०० चित्रों 
को अत्यत द्वी तीव्र गति से कमानुसार, प्रकाश मे सामने से गुज़ारें 
तो परदे पर वह चित्र उभर भ्राण्या । 

टेलिविजत प्रसारण में इहीं ६०० चित्रो वो त्रम से प्रगाद के 
सामने से युज़ारते हैं। यह प्रकाश प्लोटो इलेव्ट्रिल सेल पर पडता 
है। प्रकाश पडते"ही उसमे से इलेक्ट्रोन छूटते हैँ । गहरा शेडवाला 
चित्त आने पर कम प्रकाश पड़ेगा और सफेद चित्र आने पर अधिक 
प्रकाश पडेगा । जिसका परिणाम यह हीगा कि कम प्रकार पडने पर 
कम और अधिक श्रकाद पडने पर अधिक इलेक्ट्रान छूटेंगे । चित्रों 
पे शेड के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक सेल विद्युत-तरग उत्पन्न करना 


भ्र्ड 


प्रारम करेगा। इस विद्यत-तरग को कैरियर करेंट मे मिलाकर 
प्रसारित कर त्या जाता है। 

सिनेमा भे २४ चित्र प्रति सेकड की रफ़्ताउ. सें चलाया जाता 
है, ओर हमे आकृति चलती फिरती दिखाई देती हैँ। बिन्‍्तु ठेलिविजन 
में पहले पहले प्रत्येक चित्र को ३० भाग मे विभवत करके ऐसे चित्रो 
वो १२३ चित्र प्रति सेक्ड की गति से चलाया गया । उससे कायक्रम 
इतना साफ नहीं दिखता था। आजकल तो इस प्रणाली मे काफी 
पत्तर आ गया है। अब चित्र काफी स्पष्ट दिखाई देते हैं। 


निपको डिस्क स्कनिंग पद्धति 
इस पद्धति के आविष्कर्तता एक जमन वैज्ञानिक निपको ये। 
उन्होंने घातु को एक डिस्क (प्लेट) का आविष्कार किया था जिसमे 
आयताकार ३० छिद्र गोलाकार पक्ित में होते थे । यह प्लेट एक 
मोटर के साथ जुड़ी हुई होती थी जो इस ६००० बार प्रति मिनट 
को गति से घुमाती 
इन छिद्ठों 33 लेंसो से गुशरकर फोटो इलेबिद्रक सेल 
पर पढ़ता था और प्रकाश के अनुरूप ही वह सेल विद्यूत्‌ तरग उततन्‍न 
करता था। यह प्लेट जब घूमती थी तो पहले छिद्र से होकर प्रकाश 
पहनती लाइन पर, दूसर छिद्र से दूसरी लाइन पर पडता था। इस 
प्रकार अतिम छिद्र तीसवीं लाइन पर 
भ्रवाश डालता था ओर एक चित्र की 
सनिंग हो जातो थी। फिर घूमकर 
'लिट पहले छिद्र बी स्थिति में लौट आती 
और चित्र की पुन स्वैनिंग प्रारभ 
हो जाती थी । इसकी स्कनिंग की गति 
(२६ चित्र प्रति सेकड थी। ऐसी ही 
प्यवस्त्या सेट भे भी को जाती थी ) उसमे 





श्र 


भी एक मोटर मे साथ निपदों डिस्प लगती थी जिसकी गति भी 
ट्रासमीटर में लगे डिस्क की गति ये यरावर थी | सेट मे सगे दिल 
के छिं्दो से होकर प्रवाद नियोन लैम्प पर पडता था और वह 
स्पान्तरित वोल्टेद यो अनुसार प्रकाश उत्पन वरता था। जिसे 
लेंसों के माध्यम से स्त्रीन पर डालते थे और हम चित्र दिसाई देता 
था। 


स्कनिंग दा सिद्धांत 

आपने वयोड रे ट्यूयवालअध्याय मं हारिजेटल गौर वर्टकिल 
प्लेटो के बारे म पढा कि किस प्रकार वे प्रदार बिन्दु को उसर- 
नीचे और दायें-बायें ल जाती है । आपन पिछले किसो धभ्याय में 
यह भी पढा है कि यायराद्रॉन वॉल्व कम अधिक वोल्टेज देने मे राक्षम 
है । बस | यही पुर्जे स्कैनिंग वे प्रधुस पात्र है। 

हॉरिजेन्टल प्लेटो बे--द्वारिजेटल डिपतवशन थोल्टेज को 
बारण इलेक्ट्रानिक वीम बायें से दायें वी ओर चलती है। चित्र ३६ 
मे वह बीम असेश्ब तक चलेगी। फिर बीम को 0७४० 
वोल्टेज मिल जाएगा । यह वोल्टेज 'ब्ल क्ग-पल्स द्वारा मिलेगा। 
(09६ ०7१ वोल्टेज की स्थिति में इटेक्ट्रान परदे पर नहीं पहुंचेंगे । 
“ब्लकिंग पल्‍्स का उल्लेख आगामी क्सी अध्याय मे क्या जाएगा। 

जंसे हो इलेकट्रोन का प्रवाह स्का, वर्टीकल प्यदो के प्रभाव से 
मीम 'अ से नीचेवाली प्रथम बिंदु स” पर प्रा जाएगी। 'स 
पर बीम आते हां पुत हारिजेटल डिफ्लेक्शन वोल्टेज बीम को 
मिलने लगेगा (और ब्रीम 'स से 'द वाली लाइन को स्कीम 
करेगी । 

इस प्रकार दायें से वायें वी ओर बीम वे चलने की स्थिति मे 
उसे हारिजेटल डिफ्लेक्शन वोल्टेज मिलेंगे और लाइन समाप्त होने 

५६ 


पर दूसरी लाइन के प्रारमभ पर लाने के लिए वर्टीकल डिफ्लेक्शन 
वोल्टेज दिए जाएँगे । इस काल मे इलेक्ट्रोन पर्दे पर ने पहुचें, इस 
हैतु उस्ते ०५४ णी वोल्टेज दिए जाएँगे | जब पूरे चित्र की स्वॉनिंग, 
नीच क अति विददु तक हो जाएगी तो वीम को वर्टीकल डिफ्लेक्शन 
बोह्हेश देकर पुन 'अ' बिदु पर पहुचा दिया जाएगा और चित्र 
की स्कनिंग फिर प्रारभ हो जाएगी । यह चित्र दूसरा होगा। 

अ---++++++++--->*- ब 


फन 





(चित्र नं०३६ ) 


इलेक्ट्रॉनिक बीम एक सेकड मे जितने लाइनो की स्कैनिंग वरती 
है, उस लाइन फ्रीक्वेंसी” बहने हैं। हारिजेट्टल प्लेटो के प्रभाव से 
पह किया सम्पन होने के कारण इसे 'हारिजेटल स्कैमिंग फ्रीकर्वेसी' 
भी बहने है । 

एक जित्र के प्रथम विद्ु से अतिम बिद्वु तन एव संक्ड मे 
जितने बिजुओ की रबैनिंग होती है, उसे फ्रौम या फील्ड स्कनिंग” 
अहने हैं। और एक सेक्ड मे जितने फ्रेमो वी अथवा फील्ड की 
म्कनिं होती है, उसे फ्रेम या फील्ड फ्रीकरवेसी' कहते है । 

दिल्‍ली से जो प्रोग्राम असौरित हाता है, उपम एक सेकड में २५ 


फेम प्रतारित किए जाते हैं। तथा एक सेक्ड से ६२५ साइलो ६ 
लिंग होती है। 





श्छ 


इृटरलेस स्कनिंग 


शुरू शुरू मे जब टेलिविजन पर कायक्रम भ्रसारित किए गए तो 
२४ या ३० फ्रेम प्रति सेकड की गति रखी गई ! किन्तु धीमे स्किंग 
के कारण चित्र के प्रस्तुतीकरण के दोरान पाया गया कि चित्र साफ 
नही आत । उनमे कुछ वम्पन-सा आता था। इस दोष की दूर करने 
के लिए फ्रेमो की सब्या अथवा यति बढा दी गई। इस पद्धति को 
“इटरलेस स्कनिंग पद्धति” वहत हैं और प्राय सभी जगह यही 
पद्धति अपनाई जाती है । 

इस विधि म॑ इलेकट्रानिक बीम के द्वारा, पहल एवं एक लाइन 
छोडकर स्कैनिंग वी जाती है। फिर दुबारा बादवाली लाइतों को 
स्केन क्या जाता है। पहल १,३ ४,७ के क्रम से ६२५वी लाइन 
तक स्केनिंय करते हैं। उसके बाद बीम को फ्लाईबैक वोल्टेज 
देकर पुन ऊपर ले जाया जाता है । तब २,४,६ ८ के क्रम से ६२४वी 
लाइम तक स्कनिंग की जाती है। इस विधि मे एक फ्रेम वी स्कनिंग 
के लिए बीम को दो बार ऊपर से नीचे आता पडता है | जहाँ पहले, 
एक सेकड मे २५ फ्रीम की स्करनिंग हो जाती थी, इस विधि में एक 
सेकड में ही ५० फ्रेमो की स्व॒निंग हुई। अर्थात्‌ हर फ्रेम दो बार स्कैन 
हुआ । इस प्रकार कुल फ्रैमो की सख्या तो २५४ ही होगी श्ौर फेम 
फ्रीक्वेंसी उतनी ही मानी जाएगी । 


लाइन फ्रीक्वेंसो 
स्कनिंग करने का अथ चित्र को बिंदुओं मे बाँट लेना है ! एक 
फ्रेम या फील्ड में ६२५ लाएनें हैं और एक सेकड मे बीम को २५ 
फ्रेम स्केन करने पडत है। तो आप हिसाब लगा लें कि इतनी तीत्र 
गति से वह कितनी लाइनों को स्वेन करेगी । 
६२५७८ २५--१५६२४ लाइन प्रति सेकड। बस ! यही लाइन 
श्प 


फ्रीक्वेंसी है। एक लाइन की स्तैनिंग १/१५६२५ सेक्ड में हुई अर्थात्‌ 
६४ माइक्रो सेक्ड मे बौम ने एक. लाइन को स्केन भी क्या और 
दूसरी लाइन पर भी जा गई। बहुधा एक लाइन की स्केनिंग मे ५३ 
भाइक्रो सेकड और दूसरी लाइन तक जाने में १६ माइक्रों सेकड 
लगते हैं । 


फ्रेम था फील्ड फ्रीव्येंसो 


टेलिविज्ञन वायक्रम मे भी, चलेवित्ो वी तरह, चित्र बलते है। 
उहे ही हम फ्रेम या फ्रील्ड कहते हैं। यदि प्रति सेक्ड २५ चित्रो 
की गति है तो फ्रेम फ्रीकरवेंसी होगी २५ फ्रेम प्रति संक्ड । 

आशा है, स्कौनिंग पद्धति बे: अस्तगत आपने चित्रो को बिंदुलो 
में परिबर्तित होते देख लिया होगा। 


श्&्‌ 


& 
सिन्कोताइजेशन 


सिक्रोनाइज़ेशन का शाब्टिक अथ है--एक ही समय में किसी 
काय का होना । अर्थात्‌ दो वस्तुएँ एक ही समय में एक जैसा ही 
काम करें तो उस प्रत्रिया को सिज्ोनाइज्रेशन कहते हैं।टेलिविजनन 
मे यह एक महत्त्वपूण प्रक्रिया है। हम जब सिनेमा में दों नतकियों 
को एक जसा ही नत्य करते देखते है, ता आत्मविभोर हो कह उठते 
हैं कि क्सि प्रकार वे दोनो एक ही ताल पर एक ही गति से नृत्य 
कर रही हैं। दोनो के धरीर-सचालन मे राई रत्ती का फक नहीं 
होता । 
टेलिविज़न कायक्रम के वास्तविक आनद हतु भी सिफ़ोर्ना- 
इज्ञेशन आवश्यक है । ताकि कायत्रम प्रसारण के समय जैसी स्कैनिंग 
ट्रास्मीटर मे हो रही है, बैस्ली ही हमारे सेट म भी हो | इसके लिए 
'सि-त्रीनाइक़्ड पत्स को सिग्नल मं मिलाकर कयत्रम प्रसारित 
करते हैं। यह 'पल्स बहुत ही अधिक वोल्टेज की होती है। 
आपने अपनी नाडी की गति अयश्य देखी होगी। क्सि प्रकार 
वह हृदय की गति के साथ स्पदित होती है। ठोक उसी प्रकार 
पल्स” भी सिग्नल के साथ चलती है इसे उत्पन्त करन के' लिए 
६० 


सों टूप बेच्ह - (54७ 7००॥ ४७/४९८) 

टाइम बेस ऑशीलेटर, आरी वे दौतो बे. समान, एवं विशेष 
विद्युत्‌ लहर पा उत्पादन करता है । जिसका नाम है--सां टूम वेव्ह्‌। 
यह सि पल्स उसके समय को अर्थात गति यो निर्षारित परती है। 

न दः चित्र न० ३६ मस्ा टूय 
2 2 बेब्ट दिखाया गया है। “मा वह 
+ 3 विदु है जब स्कनिग प्रारम हुई। 
(िए ऋ३६) 5 जब बीम स्कनिय गरत हुए 'वाँ 
विद्दु तक पहूची तो वोल्टेज बढ 

आफ (८७ ०) हो गए। उसे समय वीम फौरन 'स'परओआ 
जासी है । बह ब्वगिग या पलाई वेद बरचाता है। जब वीम 'स' 
पर पहु्ी तो पुन वोल्टेज मिलना प्रारम्भ हा जाता है | अब बीम 
स से द विद्वु तक स्कैनिंग परेगी। तक 

आप ध्यान दीजिए कि इसमे दो प्रवार की-पियाएँ हो रही है-- 

(१) बीम का क्षतिज दिया (प्रणाट०॥) में चलना। 

(२) दीम का ऊपर स नीचे (ए८चात्ण) आना । 

प्रथम निस्प्रा ह/रिजेटल डिफ्नेक्शन के कारण भौर दूसरी क्रिया 
वर्टीफल डिफप्लदगन के कारण होती है। तव यट नितान्त आवेश्यक 
है कि निश्चित समय पर लोनों क्रियाएँ क्रमथ होती रहें । अत 
दोनो को आपस म सिक्रोगाइज्ड या समयवद्ध क्या होता है । हमे 
हारिजेटल भर वर्टीक्ल डिफ्लेबशन वोल्टेज ट्रास्मीटर के ब्यधी- 
लंटर से प्राप्त होते रहते हैं । ३ 


वर्टॉक्‍्ल ब्लक्गि 
एक भ्रय टाइमबेल आदयीतेटर अतिम लाइन की स्कनिंग समाप्ति 
पर थीम को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वर्टीदल डिफ्लेक्टिग 
घट सु-२२५ 


पोस्टेज उत्पन करता है। जब बीम नीचे से ऊपर की ओर व्णठी 
हैं, तो परदे पर उसका किचितू भी आभास नहीं. मिलता। यह 
वर्टीकल वोल्टेज (पल्स) उस पल्स से १२ गुक्ली अधिक होती है, जो 
बौम को एक लाइन की स्कीनिंग समाप्ति पर दुसरे लाइन के प्रारम 
मे लाती है। यह वर्सीकल वोल्टेज भी एक कम फ़ीववेंसीवाले साँ 
हैष आशीलेटर से उत्पन्न करते हैं। तावि' इसवा काय भी ठीक 
समय पर हो सके । 

आपने महसूस क्या होगा कि हॉरिजे-टल और वर्टीकल पल्स 
नियत समय पर चनते रहते हैं। सेट मे चित्रवाना सिग्नल मिले 
अथवा नही मिले इनका बनना जारी रहता है। टेलिविजन सेट में 
दोनों पल्म मिलवर लाइन भौर फ्रेम बनाते हैं जिसे “रास्टर 
हहते हैं जो स्क्रीन पर एक रोशनी के गोले वी तरह दिखता है। 


धर 


१० 
ठी०वी० कैमरा दयूब 


टेलिविजन रिसीवर वी रचना मात्र से ही हम दृश्य देखने का 
आनद प्राप्त करते लगे हों, ऐसी बात नहीं है। इसी श छला की 
प्रथम कड़ी है--टेलिविजन कैमरा टयूब । जो दृश्य को विद्युत्‌ लहरों 
में परिवर्तित वरके' प्रसारण योग्य बनाता है। 

सवप्रयम श्री एच०आर० हूटज का ध्यान इस ओर आकपषित हुआ। 

श्री हालॉक्स ने प्रतिपातित क्या था कि जस्ते में से, भल्‍्ट्राम्वायलेंट 
किरणों के प्रश्मव से इलेक्ट्रॉन अलग किए जा सकते हैं । इसी आधार 
पर निरतर भ्रयोग कर यह निश्चित हो गया कि प्रकाश को विद्युत्‌ 
घारा मे बदला जा सकता है । जिसके फलस्वरूप फोटो सेल अस्तित्व 
में आया। 

फोटो सेल के सवध म पहले ही बता आया हू कि उनपर 
प्रकतानन पढते ही दे इलेक्ट्रॉन छोडते हैँ और धिद्युत घारा बहने लगती 
है । कम श्रदात्र से कम ओर अधिक श्रकाश से अधिक विद्युत 
रा पहती है । 

वैसे तो टो०्वी० कैमरा ट्यूब कई प्रकार के होते हैं। किन्यु 
रचना मे एक दृट आधार यही फोटो सेल हैं । प्रयर्मौ कैमरे से लेकर 


्् दे 


उनके क्षमिक विकास को दृष्टिगत कर हम निम्नलिखित कैमरा 
ट्यूबो का अध्ययन करेंगे--- 

(१) आइकोनोस्क्ोप, 

(२) इमेज आर्थीक्‍ॉन, 

(३) विडिकान टी०वी० कैमरा ट्यूब । 


१ झाइकोनोस्कोप 

इस कंमरे का प्रयोग सवप्रथम झवोरिकिन ने क्रिया था। यह 
एक साधारण कैमरे की भाति होता है। जिसमे फिल्म के स्थान पर 
एक स्त्रीन लगी होती है । जिसे मोज़ाइक ()०४७०) कहा जाता 
है। यह मोजाइव' दरअसल छोटे-छोदे असख्य फाटो सेलो का समूह- 
मात्र है। 





इस ट्यूब के मुंख्यत तीन भाग होते हैं -- 
१ मोजाइः 


२ कनेकर रिंग 
च्छ 


३ इलेवद्रानिर थीम 

वैसे मोजाइक (१(०52८) वा अथे हांता है-रगीन काँच, रगीत 
प्लास्टिक के टुक्डे अथवा बहु रगी पत्थरों से बना डिज़ाइन । प्राय' 
ऐसा प्रधोष आपने भवनों की सज्जा मे देखा होगा $ टी०ची० बमस 
द्यूब--आाइकोनोस्कोप में जो मोज़ाइक लगा होता है, वह अनेक 
फोटो सेसो वा समूह होता है । 

धातु (चाँदी) की एफ पतली भिल्‍ली को अग्रक की प्लेट पर 
रखकर उसे गर्मी पहुचाते हैं। जिसके शरण चाँदी की तह पिभल- 
कर छोटे-छोटे कणों के रूप मे अग्रक की प्लेट पर जम जाती है) 





( चित्र न०४१) 


श्य 


बबद प्रत्येक कण पर केपियम (055८७श) की तह जमा ही जातों 
है। नीजिए-अरत्येक चाँदी वा वण फोटो मेल मे परिवर्तित हो यया। 
पदक के दूसरी आर विसी धातु को पतली तह जमा दी जाती है, 
जे सिस्वल प्लेट कहते हैं ॥ तात्पय यह हैं कि मोज़ाइक की बना- 
वेद एक कसर वे; समान होती है 

जैसे ही लेंस वे द्वारा कोई चिध्र मोजाइक पर पढा, प्रकाश 
की तोब्रता अयवा कम प्रकाध से इस फाटा सेलों से विभिन्‍न मात्रा 
में इलेकट्रॉन छूटते हैं । 

जिस पौटो सेल से इलेकट्रान मिवले, वह पराजिटिवनी चाज्ड 
रह जाता है। आए यह भी कह सकते है कि मोजाइक पर जिस 
चित्र का प्रवाश पडा है, उसी के अनुरूप मोजाइक, घनात्मक प्रति- 
कृति वन जाता है। जहाँ पर अधिक प्रयाद पड़ा है, वहाँ अधिक 
पमात्मक है जहाँ कम पड़ा है वहाँ कम ? 

भोजाइक से मिकले हुए इलेक्ट्रॉनों को कल्रेवटर रिय पकड़कर 
५ करता जाता है जौर उहें आइकोनोस्वोप से बाहर हटा देता 

|| 

आइकोवोस्कोए दे सकरे भाग में एवं इनेव्ट्रानिक गन होती है, 
जिससे इलेकट्रॉमिक बीम (इलेक्ट्रानो का प्रवाह) निबलती है। ये 
इलेक्ट्रॉन उसके फ्जामेण्ट में से निवलते है और उनका प्रवाह वाल 
से बारीक होता है। यह सीधे मोजाइक पर पड़ती है। जिस फोटो 
हैल से इलेक्ट्राव निबल चुका है उसको तुरत पृति करती है। यह 
इलेक्ट्रॉनिक बीम दो जोडे घातु प्लेटो के मध्य से गुजरती है। इन 
घातु प्लेटे की सहायता से ही बीम को दायें-बायें अथवा ऊपर नोचे 
की ओर घुमाया जा सकता है। ऐसी ही प्लेट वंघोड रे ट्यूब मे 
भी लगी होती हैं जा इलेक्ट्रॉनिक वीम का दिशा निर्धारण करती हैं। 

माजाइक के ऊपरी बाएं कोने से इलेक्ट्रॉनिक बीम का कार्य 

हद 


प्रारभ होता है। पहली लाइन समाप्त करके दायें से पुत नीचे की 
पक्ति में बाएँ कोने से यह काय शुरू कर देता है और पूरे मोजाइक 
को यह इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करते रहता है । 

इस इलेक्ट्रानिक चीम की आवश्यकता इसलिए पडती है ताकि 
जिस फांटो सेल ने जितने इलेक्ट्रान छोडे हैं वह इस वीम से उतने 
ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले । इस प्रकार यह घीम मोज़ाइक पर ऊपर 
से नीचे ६२५ लाइत बनाती है और एक सेंकर्ड में २५ परूण चित्रों 
की गति रखती है। अर्थात्‌ यह बीम एक सेकड में मोज़ाइक पर 
६२५३८-२५८८१५६२५-चार-ऊपर-से-नीचे वी ओर चलती है । 

फोटो सेलों पर प्रकाश पडते ही उनमे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते 
हैं और वे धवात्मक हो जाते हैं ।...डनपर पुन इलेक्ट्रॉनिक बीम 
पड़ते ही वे निगेटिवली चाज्ड हो जाते हैं । अब वह घनात्मव आवेश' 
डिस्थाज हो जाता है। सिग्तल प्लेट के साथ एक लोड रेजिस्टेंस 
लगाकर उस घनात्मक आवेश को ग्रहण कर लिया जाता हैं। यही 
घनात्मक थोल्टेज वींडियो या 'विजन' वोल्टेज कहलाता है । 

विजन वोल्टेज को एम्प्लीफाई करके प्रसारित करने मे लिए 
विद्युत्‌ लहरो मे मिलाकर ट्वास्मीटर को दिया जाता है। यह 
पॉजिटिव विजन वोल्टेज, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार कम या 
अधिक वोल्टेज के होते हैं और तीव्रगति से दाका क्रम चातू सतत 
है । 
2२ इसेज प्रार्योकान 

इस कैमरे का आविष्कार भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक जवोरिकन ने ही 
किया था | इसका प्रयोग इसलिए अधिक क्यिः जाता है कि यह 
कम प्रकाशित दश्य को भी अच्छी तरह चित्रित कर लेता है। इस 
में कई एक लेंस लगे होते € जिनके कारण दूर या नजदीक के चित्र 

छ० 


सप्ट लिए जा खबरे हैं. इसमें ए+ ख़द्देयता गौर है। इस कमरे के 

साप ही एक एम्लीफायर लगा होता हैं जो इससे सिलनेविलिं काउं 

टूट बोह्टेड वो बढ [वक्‍चर दुयूव को देते ६, ताकि कैमसमत 
देणता भी जाता है, जो कुयत्रित किया जा रहा हैं ४ 





अधझ-ारदशब होता 
की तह की और लगी होती है. जब इसे 
बाद की किस्‍्णें ददाथे पर पढ़ती तो 
के अनुरापर उसमे से इसे ६ थे इसे 
जाकर संभो लगे टारगेट से हीवगि से टुकराकर 
करते हैं शीशे वी होती 
हैं दो $छ न पद से 
क्या वो सेकडरी एमिशन (०००३ प्रक्र5 
इलेबट्रॉव बरी 


थाकषित करता है, जो धनात्मक आवेश लिए होता है। शीशे की 
प्लेट में से जितने इल्ेक्ट्रान निकले, उतनी जगह प्राजिटिव हो जाती 
है। यह पॉजिटिव चाज प्लेट के पीछे भी भा जाता है। इसी ओर 
एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, जिसमे से | गनिक बीम छूटकर 
इन पाज़िटिव स्थान का इलेक्ट्रॉन से भरता शुरू कर देती है । 

प्रद बीम इस प्लेट से टकराकर वापिस .लोटती है तो उपमे 
उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जो प्लेट के पॉजिदिव हिस्सों में भर गए। 
वापसी मे इलेक्ट्रॉनिक बौम की दिशा कूछ तिरछी होती है।॥ अरब 
यह बीम इलेक्ट्रॉतिक गन के कैयोड से निकलती है तो काफी तेजी 
सै आती है किन्तु टारगेट बे' पास इसकी यति को कम कर दिया 
जाता है। ताकि टारग्रेट से तेज़ी से टकराकर यह भी सेक्डरी एमि 
दान का प्रभाव पदा न वरे। टारगेट में जहाँ रुम प्रकाश पडा पी 
कम इलेक्ट्रान निकले और अधिक प्रकाश पड़े हुए स्थान से अधिक) 
उनको उसी प्रकार भरकर जब बीम वापस लोटती है तो उसमे उसी 
के हिसाव से कम अधिक इस्लेक्ट्रॉन बचे होते हैं। यह बीम वापसी 
में इलेबट्रॉन मल्टीप्लायर इलेबद्रॉन से टकराती है। जहां पर पाँच 
ध्लेटें लगी हीतो-हैं । जब प्लेट मे एक इलेक्ट्रान' टक्राता है तो भैक 
डरी एमिशन के कारण तोन इलेक्ट्रान निवलते हैं। वे आगे हवुसरी 
प्लेट से टक्राकर ६ इलेक्ट्रॉन वन जाते हैं । परिणामत पांचवी प्लेट 
से ढक राकर एक इलेक्ट्रान के लगनग ५०० इलेक्ट्रान बन जाते हैं । 
इसने कारण आउटपुट लोड रेजिस्टेंस मे करेंट बलने लग जाती है 
और हमे वीडियो वोल्टेज मित्रने लगता है । 
विहिकॉन कमरा ट्यूब 

यहू बमरा ट्यूब छोट आकार के टेलिविज्न कैमरा मे ग्रयुक्‍त 
होता है। इस ट्यूब को आर्थकान ८यूब से अधित प्रकाटा देवा 
पद्ठा है । 

७२ 


डिफ्लै०क्चायरः 





फोकसिग क्वायल (विज्वन०४३) 


इस ट्यूब म लेंस के द्वारा प्रकाश क्रिणें फेस प्लेट पर प्रति- 
कृति या छवि बनातो हैं । इसके कंथोड पर ए'टोमनी द्राई सहत्फाइड 
की सतह होती है ) उस पर जैसे जैसे रोशनी पड़ती है, उसवी बाध- 
कता (९४४५७॥८४) कम होती है भौर उसमें करेंट अधिक चलतो 
है. इसीलिए इस दयूब को अधिक रोशनी देने की आवश्यकता 
पढ़ती है | 
इलेक्ट्रॉनिक बोम तोसर ग्रिड के द्वारा के(द्रित होकर जब एटी- 
मनी युक्त सतह पर पड़ती है तो उस प्लेट मे, भ्रकाश पड़ने पर जो 
धतारमव' आवेश था, वह समाप्त हो जाता है। जिसके फ्लस्वरूप 
हम एक ऐसी करेंट भित्तेमी जो प्रदाश पी तीद्गता क॑ अनुसार कण 
या अधिक हीगी | इस क्रेंढ को हम वीडियो-एम्प्लीफायर से प्रवर्धित 
कर लेते हैं। हा ! उस एटीमनोयुक्त सत्तह को हम फोटो कडक्टिव 
सेमर बहनते हैं । 
इस अध्याय मे वणित कैमरा दुयूबों के अलावा और भी ट्यूब 
होते हैं। किन्तु विषय विस्तार के कारण उहे छोड रहा हू) बसे 
उनेका प्रयोग आजकल होता भी नही है । 
प्र 


छ्रे 


श्र 
विभिन्‍न फ्रीयवेंसियाँ 


टेलिविज्ञन में विभिन्‍्द भ्रकार की विद्युत्‌ एवं ध्वनि लहरें प्रयुक्त 
होती हैं। इस अध्याय मे हम मात्र उन्हीं लहरों का परिचय प्राप्त 
करेंगे । 


भू साइन वेब्ह (576 ४४४४०) 

रेडियो सेट मे हमे विभिन्‍न प्रकार की लहरी की आवश्यकता 
पड़ती है, जि ऑशीलेटर के 
द्वारा हम उत्पन्न कर लेते 
हैं। रेडियो में ऑशीलेटर से 
उत्पन्न लहर 'साइन वेब्ह' 
कह लाती है | जिसका ऊपरी (विवसर ६४) 
अधवत्त घतात्मक और निचला अधेंदृत्त ऋणात्मब होता है। 





थ सो टूष चेष्ह (849 7०ण्ा शब१०) 
ओऑॉशीलोस्कोप के लिए अयव+ टेलिविजन मे स्कैनिय के समय को 
निर्धारित करनेके लिए हमें एक ऐसी लहर वी आवश्यकता पडती है। 
जो एक निष्चित समय तक, धीरे-पीरे बटे भौर फिर फौरन शुन्य 
छड 





द ूंपीजोइश्स वेच्ह (॥39ल्‍2ण6वां शआऋब्श्ट) 
इस लह्‌« का प्रयोग टेलिविज्वन सेट म॑ इलेक्ट्रोमेग्लेटिकः स्वीप 
के लिए किया जाता है। जिसका उल्लेख अगले किसी अ्रध्याय में 


किया जाएगा। यह लहर चतु 
भू जाकार और तिभुजाकार १६४ ६8 | । 
लहर की मिली जुली आह्ृति | 
होती है। नीचे की ओपैर चौकोर मथ् 
35 ड्िनमुणाकार होती हे।.. (चित्र ०४४) 
भ्रकाश तरग 

विभिन्‍न प्रयागा स॒वेचानिक्की ने सिद्ध कर दिया है कि प्रकाश, 
तरगो के रूप मं चलता है । इनकी लम्बाई अगस्ट्रांम की इकाई से मापी 
जाती है । १०१ अगस्ट्रोम एक मीटर के बराबर होता है । अगस्ट्रोम 
को '४" चिहसे दर्शाया जाता है। 


प्रत्येक रग की प्रकाश तरग की अपनी लम्बाइअलग होती है। 
जसे लाल रग के प्रकाश तरग नी लम्बाई- लगभग ७५०० 40 है। 
इससे कुछ अधिक लम्बाईवानी तरगो को इफ़ारेड वेन्ह'ँ कहा 
जाता है। नीले रग की प्रकाप तरग ४००० / लम्बाई की होती 
है। उससे कम लम्बाईवाली तरगी (३००४९ तक) अल्द्रा वायलेट' 
कहते है । १५०४ या उससे कम लम्धाईवाली (१० तक) प्रकाश 
किरणें “क्ष किरणे / (#-२०३४) कहलाती हैं। १०४ से १४६ 
तक को लम्बाईवाली किरणों को शगामा किरण और ००१ से 
११.4 तक लम्बी किरणें कास्मिक किरण कहलाती है । 


रेडियो वेच्ह जिह्ले इलेक्ट्रोमग्नेटिक तरग भी कहा जाता है और 
अकाश तरगो की गति समान होती है । अर्थात दोनो ही तरगो की 
गति १५६००० मील प्रति सेकड है । 
७६ 


दलिविजन की फ्रीकदेंसो रेंज 

टेलिविज़न के फ्रीवदेसी रेंज को हम तीन भागा में विभक्त 
करते हैं-.. 

१ लो दँण्ड-.-.४० मेगा सा० से छ८ मे० सा० तक, 

२ हाई बण्ड-- १७४ मे० सा० से २१६ मे० सा० तक, 

३ अल्ट्रा हाई फ्रीववेंसो बँण्ड ४७० मे० सा० से ६४० मे० सा० 

तक । 

टेलिविजन की फ्रीक्वेंसी प्रकाश तरगों की तरह सीधी रेखा में 
जाती हैं, पथ्वी की गोलाई के साथ मुडती नही है। यही कारण ह्‌ 
कि टेलिविजन कायक्रम एक निश्चित दूरी तक ही दिखाई देते हैं। 
उसके पश्चात्‌ पुन एक उपकेद्र बनाकर कायक्रम को आगे प्रसारित 
किया जाता है। 

टेलिविजन का बैण्ड सिस्टम इस प्रकार होता है -- 

१ प्रथम बैण्ड--.४० मे० सा० से ६८ मे० सा० तक, 

२ द्वितीय बैप्ड--८७ ५ मे० सा० से १०० मे० सा० तक, 

हे ततीय चुण्ड - १७४ में० सा० से २१६ मे० सा० ठक 

४ चतुय घण्ड--४७० मे० सां० से ६१० भे० सा» त्तव', 

५ पसम देण्ड--६१० मे० सा० से ७४० मे० सा० तव। 

द्वितीय बेष्ड का प्रयोग नहीं किया जाता । अत केवल चार 
ही बेण्ड कायशोल रहते हैं । 
चनल 

टदेलिविजन स्टेशन अपना कायक्रम जिस फ्रीववेंसी पर प्रसारित 
करते हैं उसकी चौडाई को “चैनल! कहते हैं। इस चैनल में दृश्य 
और ध्वनि साथ-साथ प्रसारित की जाती हैं। भारतीय प्रणाली की 
फ्रीवदेंसी वी चौड़ाई ७ मे० सा० है। 

मान लीजिए, प्रचलित प्रणाली के चतल को चौडाई ४ मे० सा० 

ओर क' स्टेशन ६५ मे० सा० पर कार्येक्म प्रसारित करता 


७ 
कली 


हीं 


् 


* है। मान लीजिये प्रथम बण्ड म ५० से ७५ मे० सा० तक की रेन्ज 
है । आप देखेंगे वि इस बेण्ड म भू मे० सा० प्रति स्टेशन के हिसाब 
से ५ चैनल हैं और का स्टेशन उस वण्ड के चौथे चैनल पर अपना , 
वायक्रम प्रसारित करता है। ध्यान रहे, यह केवल उदाहरणाथ है । 

विश्व मे अलगं-अठंग 5 8 जे 5 3 लक 
प्रणालियाँ प्रचत्तित्‌ हैं । 
भोरीप हु हि व ३ श्र कप छल. ०७० पड 
चौडाई ७ में० सा० अमे- (्‌ जे नम४<2 द 
रिबन प्रणाली की ६ मे० मा> अ्लिदित प्रणाली की ८ मे०्सा० और 
फ्रेंच प्रणाली वी १४मं० सा० होती है। भारतीय प्रणाली में 
योरोपीय प्रणाली के अनुरूप ७ मे० सा० के चैनल मे कायक्रम प्रस्तुत 
विया जाता है । 


दिल्‍ली टेलिविजन स्टेशन को फ्रीजवें सो 
भारतीय प्रणाली के अनुसार इस स्टेहन के चैतल वी चौडाई 
(शत) ७ मे० सा० है। यह प्रथम बेंण्ड बे नोथे चनल पर 
“(६१-६८ मे० सा०) अपना कायक्रम दूरसारित करता है। इसके 
दश्य का काय क्रम ६२ २५ में» सा० पर झौर ध्वनि ६७ ७४ मे० 
सा० पर ब्राडेकास्ट किया जाता है। दोनों _फीक्वेंसी के! मध्य ५५ 
मे० सा० का अन्तर होता है । 


टेलिविजन प्रिग्नल फ्रीक्वेंसी 
टेलिविजन की सिग्वल फ्रीकर्वेसी निम्न चातों पर आधारित 
है। पक 
१ स्क्रीन का अनुपात 
२ एलीमेण्ट को सख्या, 
३ फ्रेम में लाइनों को सख्या। 
अप 


् ५ है... 


१ स्क्रीन का झनुपात 

कथोड रे ठयूब के स्क्रीन की लम्बाई और चोडाई का अनुपात 
आपस मे ४ ३ है। अर्थात्‌ यदि लम्बाई १६* है तो चौड़ाई १२ 
होगे । इसे आकृति अनुपात (#०ए०० पप्र४०) घहते हू । 


२ एलीमेण्ट की सख्या 


स्कैनिंग के समय चित्र को ६२४ लाइनों मे और प्रत्येक लाइन 
को बिदुपो (00७) मे परिवर्तित कर लिया जाता है। ये बिद्धु 
एलीमेप्ट कहलात है । कोई विदु सफेद या कम वाला मा गहरा 
काला हो सकता है। इह हो क्रम से दुर्सारित क्या जाता हैं 
अगिक काला विदु अधिक वोल्टेज और सफेद कम चोल्देज उत्पन्न 
करता है। इस चमक को ददानिवाला सिम्तल वीडियो फ्रीवबसी 
सिग्तल कहलाता है। दो विदुया एलीमेप्ट मिलकर एवं चक्र 
(०३०७०) पूरा करते है। 


३ फ्रेम मे लाइनो को सल्या 


एक सेकड मे २४५ चित्र या फ्रेमो की स्कातिंग बी जाती है । 
प्रत्येक चित्र म ६२५ लाइनें होती है । 

अत हम टेलिविजन स्टेशन का कायक्रम दूरसारित बरने के 
लिए चनल की चोडाई (8370 ५७४१) चात करेंगे। मान लीजिये 
स्त्रीन का अनुपात ४ ३ है। एक फ्रम मे ६२५ लाइनें और प्रत्येक 
लाइनों मे ६२५ बिएु (६]शगढा/$) हांत हैं। दा विदु मिलकर 


एक चक्र बताते हैं तथा २५ चित्र एक सेक्ड मे प्रसारित दिए 
जाते हैं। 


प्द 


सूत्र-- 
चैनल की चौडाईन- *ैं. »८ ** 2 फ्रेमों की सस्या 
डे रे 
को “लाइन )€ बिन्दु 


«६ ९२५२ ६२१५२ २५ 
इे र 
>> १६४८१२५० 


] 
स्+६५२७०५३ ह अर्थात्‌ ६५ मे० सा० 
इसी आधार पर एक चैनल भी चौडाई ६ या ७ मे० सा० 
रखी जाती है। ताकि एक ही दैण्ड मे अ-य स्टेशनों को भी अपना 
कायक्रम दूरसारित करने का अवसर मिले । 


सु-२२५ 


श्र 
एरियल 


टेलिविजन के सिग्नल सीधी रेखा मे गमन करते हैं। ये आकाए 
में अमन्त की ओर जा सकते हैं किन्तु परावतित होकर पुन धरती 
की ओर नही लौट सकते । और न ही पृथ्वी की गोलाई के समा* 
नान्तर ही चलत हैं। इसीलिए टेलिविज्न स्टेशन के एंटेना काफी 
ऊंचाई पर रखे जाते हैं। ताकि दूर तक के सेट उन तरगों को ग्रहण 
कर पाएँ । अत्त टेलिविजन सेट के लिए सही रूप से एरियल का 
लगाना काफी महत्त्वपूण ओर आवश्यक है। गलत ढंग से लगाया 
गया अथवा अपर्माष्त एरियल कभी सही रूप से सिग्नल महीं पकड़ 
पाएगा और चित्र स्पष्ट नहीं आएगा । 

टेलिविज़न एरियल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :-- 

१ हॉफ्वेब्ह डाइपोल एरियल, 

२ बागी एरियल, 

३ फोल्डेड डाईपोल एरियल 


१ हाफवेय्ह डाईपोल एरियल 


यह एक अत्यन्त लघु एवं सादा एरियल.हहैं रस टेलिविजन 
नटेशन मो दिशा में समानान्तर लगाया ऊाता हैं। इसके दो शप्ड 


चर 


होते हैं! विसी भी डाईपोल की तम्बाई टेलिविजन स्टेशन वी 
फ्रीकर्वेंसी के अनुरूप होती है। डढाइपोल की लम्बाई ४६८/ विद्वान 
फ़ीववें सी (मे० सा०) के बराबर होती है । 

मात लीजिए किसी टेलिविज्ञन स्टेशन वी विद्ञतर प्रीकवेंसी 
६७ मे० सा० है। अत उसकी डाईपोल की लम्बाई -- 


४६८/ फ्रीववेंसो 
सम ७ फ्रीट होगी ) 
दर 





अथवा उसके प्रत्येक खड की लम्बाई ३ ५ फीट होनी चाहिए । 
यह एटेना पोले शाड की तरह होता है जिसमे आदर लीड इन वॉयर 
लगी होती है जिसे ट्रासमिश्न लाइन कहते हैं। एंटेना (एरियल) 
टेलिविज्ञन रिसीवर से मेल खाता हुआ होना चाहिए। इसका 
इम्पीडेंस ७० या ७५ भोह्य होता है। 


+रिफ्लेक्टर 

यह एक रॉड का रह होता है। जिसे एरियल के साथ 
लगा देने से -उसके वोल्टेज बढ जाते हैं। इसे डाईपोल के साथ 
लगा दिया जाता है। इसकी लवाई स्टेशन को वैवर्लेंग्य से (फीट में) 
लगभग आधी होती है । स्टैशा के वेवलेंग्य के दसवें से पीसवैं 
भाग की लबाई पर डाईपोल एरियल के पात्व में इसे लगा दिया 
जाता है। इसके साय लीड इन वॉयर (एरियल का तार) मही 
लगाते हैं । इसको ताम से ही काय का अनुमान आप लगा सकते हैं । 
यह राड सिग्नल को पकडकर पुन डाइपोल वी ओर परावतित कर 
दता है ! यह राड डाईपोल से ५९६ तक बडो होती है ! 


डॉपरेक्टर 


यह भी रिफ्लेक्टर की तरह एक रॉड होता है और लोढ 
प्रे 


व्नवायर से इसका वाई सवंध नहीं होता । इसे डाईपोल के आगे 
जेगात हैं। यह डॉईपोल से थोडा छोटा होता है। यह भी आते- 
वाल सिमनल को पकडक्र पुन परावतित करता है। डाईपोल से 
इसरी दूरी, स्टेशन के वेवलेंग्य का दसवाँ भाग होती है। साधारण 
डाईपाल के साथ डॉयरेक्टर नही लगाते हैं । 


गागी एरियल 

इस एरियल का नाम इसके जापानी आविष्कारक श्री हिंदेत्सुगु 
थागी के भाम पर रखा गया है । इसमे छोटे बडे कई रिफ्लेक्टरःऔर 
डायरेक्टर लग होत हैं। यदि इसे ऊँचे स्थान पर लगाया जाए तो 
चित्र प्रधिव स्पष्ट दिखाई देते है। अत इसका प्रयोग कमजोर 
पिललवाे क्षेष्रों मे किया जाता है । 


फोरेड डाईपोल 

दस 57222 प डाईपोल समानान्तर होते हैं। इसका 
इम्पीडेन्स लगभग ३०० जोह द्वोता है। फोल्डेड डाईपोल एरियल 
पूव बणित डाईपोल एरियल से अधिक फ्रीक्वेंसी ग्रहण करता है। 
दोनो छण्डो के मध्य २ मा ३* का अतर होता है। इसके 
रिफायिटर बी लम्बाई (फीट म)--४६२/ फ़ीववेंसी (मे० सा०) 
और डाईपोल से दूरी १८७| फरीववेंसी मे० सा० मं) होती है। 
इसी प्रकार डॉयरेक्टर की लम्बाई ४५०/ फ्रीपवेंसी (मे० सा०) 
और दूर १५० फ्रीफ्वेंसी (भे० सा०) होतो है। 

फप्त प्रीकदेंसी हतु रिफ्ले्टर को जौर अधिक प्रोक्‍वेंसी हेतु 
इपिराइर को व्यवस्थित करना पडता है। 


घागारट 
साधारपनया डार्डपोल तौँब की पतरी पोली नलो हाती है। 
दिसरा ब्याम लगभग ३/८ इच होता है। इसम रत नर 
अप 2 


मनचाहे आकार मे मोडा जा सकता है । बाद मे रेत खाली दरके 
इसे बलैम्प से कस दिया जाता है और एक सिरे पर कनेवान वायर 
मोर दूसरे पर शील्ड वायर लगा देते हैं । 


२222 दर फोलडेड डाईपल 
2246 777 दे डा 
यागीएरियल “ड् 
(चिज्रन०४ 5) 


एरियल का तार सगाना 
एरियल को सेट से जोडनेवाली तार फीडर केबल पहलाती 
है। यह त्तार दो प्रकार की होती है-- 
सर एपर स्पेस्ड (8॥75782८6) -- जिसमें साली स्थान में पायु 
॥ । 





२ सालिड डायलेक्टिक (5006 70।ल्‍८४०)--िन्तु यह 
कम थ्यवह्ृत है। तार की बाधा, एरियल की बाघा के! बराबर होनी 
चाहिए । डाईपोल के-तार और शील्ड वायर को कवायल से जोडते 
समय मध्य मे एक एक कडेंसर जोड दें ताकि सेट का वोल्टेज 
एरियल तक न पहुँचे | इन कर्डेसरो का भान ५० से २५००० पा० 
फैराड तव होता है | यह क्दायल सेट के ट्यूब सबिट को एरियल 
से मेल खिलाने के लिए करते हैं । शील्ड वायर को अथ भी करना 
पड़ता है । ए 

पड 


श्रे 
ट्रासमिशन पद्धति 


टेलिविज़न दरअसल दृश्य और घ्वनि का अनोखा सयांजन 
है। इसके प्रसारण पद्धति मे चित्र व ध्वनि एक साथ प्रसारित 
किए जात हैं। दोना को फ्रीकवेंसी अलग होती-है- चित्र का सिग्नल 
जिज्ञन सिग्नल! और ध्वनि का साउड सिग्नल! कहलाता है। 
साथ "य प्रसारित किए जाने पर भी एक सिग्नल दूसरे सिग्नल 
मे वाघा ७ न्‍न नही करते । 

हम टेलिविज़न प्रसारण पद्धति को दो भागों मे विभक्‍त कर 
सवते है । 

१ घ्वनि सप्रेपण (80फ7 'पृारक्चाइणाइघण॥) 

२ चित्रसप्रेषण (५॥0०9 (गरोबएञआ$इआणा) 
१ ध्यनि सप्र घण 

साइकोफोन दगेरा ध्वनि लहरो को विद्युत्‌ लहरों मे परि- 
वतित बरके ऑडियो एम्प्लीफायर में मेज दिया जाता है। जहाँ 
दे घ्वनि लहरियाँ प्रवधित (/७0॥9) होकर, भागे वी ओर 
लगे, रिएक्टेंस वाल्द को दे दो जाती है। यह स्टेज रिएवटेंस 
माूलेटर बहलाता है । रिएक्टेंस वॉल्व ने साथ ही साउड 

घर 


बौरियर आशीलेटर लगा हुआ है | जैसे ही सिग्तल रिएवटेंस मादू 
लेटर म पहुचता है, उसके रिएवर्टेस मे भी ध्वनि लहरो वे बनुप्तार 
फक पड़ेगा। चूकि यही सिस्‍्नल, साथ में ही लगे, साउड बैस्ियर 
प्रॉशीलेटर मे पहुचेगा। अत वहाँ भी ऑॉशीलेटर मे उत्पन्न प्रीववेंसी 
को घटाना-बढ़ाना 'ुरू कर देगा । 

साउड कैरियर ऑश्लीलेटर से प्राप्त फ्रीववेंसो को अगले स्टर्ज 
फ्रीवर्वेंसी मल्टीप्लायर म दे देते हैं जो उसे लयभग दुगुनी कर देता 
है । यह दुपुनी हुई सिग्नल (फ्रीनवेंसी माड्लेटेड सिग्नल) अपनी 
यात्रा के अन्तिम चरणो में निरतर शक्तिशाली होती जाती है। 
इस सिग्नल यो अतिम रूप से शक्तिवात बनाता है--सावर एम्प्ली 
फायर स्टेज ! और उस स्टेज से प्राप्त सिग्नल एरियल द्वारा प्रसारित ) 
कर दिया जाता है। 





२ दृश्य सप्र पण 
चित्र का सप्रेषण वाफी कठिन मसार्यों से ग्रारवर ही यभव 
हो पाता है । इसीलिए यह भाग अत्यव महत्त्ववूण है। इस यात्रा 
की 'ुरूटात कैमरे वी झाँख से होती है। जो वह देखता है सेद 
के स्क्रीन पर हम देखते हैं । कैमरा अपने सामने के दश्य वा चित्र 
घतारता है। चित्र का सिग्नल वोल्टेज प्रथमत मॉनीटर के कक्ष 
६ 


को प्रेषित किया जाता है । इसी वक्ष मे सिक्रोनाईजिग पत्स मिथित 
बर दिया जाता है। सित्रोनाईजिग पल्स के कारण हो! इमे 
सिीदर मे भी उसी द्रम से प्रकाश वे सिग्नल के आय मिलते 





हैं जैसा प्रसारित क्या जाता है। सिक्रोनाईजिग पल्‍स मिला हुआ 
जित्र का सिग्नल 'वीडियो सिग्नल! कहलाता है। यह सिग्नल 


वीडियो एम्प्लीफायर मे प्रवधित कर अगले स्टेज को दे दिया जाता 
है। 


क्रिस्टल आशीलेटर वीडियो सिग्नल को प्रसारित करने के लिए 
करियर फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यह फ्रीक्वेंसी अगले स्टेज मे जिसे 
प्रौक्वेंसी मल्टीप्लायर कहते हैं. दुगुनी या अधिक बढा ली जाती है । 
फ्रीवर्ेंसी मल्टीप्लायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी ही उस स्टेशन के 
विजन की करियर फ्रीकवेंसी होगी । मान लोजिए दिल्ली स्टेशन के 
विज्वन की करियर फ्रीववेंसी ६२ २४ मे० सा० है। यही फ्रीक्वेंसी 
हमें फ्रोक्देंसी मल्टीप्लायर स्टेज देगा । 

करियर प्रीक्‍रवेंसी को आर० एफ*» स्टेज मे प्रवर्धित किया जाता 
है। उसके बाद माइलेटिंग स्टेज म, उस फ्रीक्देंसी मं, “ * कि 

१:२८ | 


आकर मिल जाता हैं। यह मिश्रित फ्रीववेंसी क्म्पोडशिट वी 
सिग्नल” कहलाती है| जिसे पावर स्टेज में गई गुना शब्तिश्श 
कर दिया जाता है। इस फ्रीव्वेंसी भ॑ सिग्नल वा, नि्गे८ 
और पाजिटिव, दोनो भाग रहता है । जिसनी बैण्ड बिड 
(चौदाई) दुगुनी अर्थात्‌ १२ में० सा० के लाभग रहती है।र्या 
अत्येक चैनल इतना चोडा हो तो बहुत कम स्टेशनों का ही प्रसार० 
हो पाएगा । झत एक व्यवस्पा होती है- देस्टिजियल साइड वैंण्ड 
फिल्टर की, जिसके द्वारा अनाचाहा साइड बैण्ड काट दिया जाता 
है । इसके बाद सिग्तल नौ बैण्ड विडय ६ मे० सा० वे लगभग रह 
जाती है | यह सिग्नल एरियल के द्वारा प्रसारित्त कर दिया जाता है। 





कम्पोजिट वीडियो सिग्तल निम्नलिखित छ सिगाल वोल्टेज से 
बना होता है-- 

१ चित्र वा सिग्नल वोल्टेज, 

३ ब्लैकिंग पल्स (हारिजेटल और ब्लक्गि) 

के हॉरिजेंटल सिन्‍्क पल्स, 

४ वर्टीकक्‍्ल सिक मल्स, 

४ इक्वैलाइजिग पल्स 

६ साउड सिस्तल 


फिप्लेक्र +- 


टेलिविजन स्टेशन के एरियल से चित्र और ध्वनि के सिग्नल 
एक साथ प्रसारित करा सकता डिप्लेक्सर सकिट के कारण ही सभव 
हो सभा है। डिप्लेक्सर सक्टि बिना बाघा के उन फ्रीक्वेंसियो को 
एरियत दे देता है जहाँ से दे प्रसारित हो जाती हैं । 


दंसमोटिंग स्टेशन 
स्टेशन भे प्रमुखद तोन विभाग होते हैं-- 
(पर) स्टूडियो--इस भाग मे कमरे से चित्र लिए जाते है। 


बच्छे भौर विभिन्‍न कोणों से चित्र उतारने के लिए भ्रलग-अलग 
कोणों पर तीन कैमरे रखे होते हैं। इनमे से चित्र, सिम्तल वे रुप में, 
प्रीविडियो एम्प्लीफायर मे पहुच जाता है । 

(थ) क्ट्रोल रूम-- इस भाग वा काप है सिग्नल को विभिन 
वोल्टज या पत्स देवर नियत्रित करना । इसमे थीडियो एम्प्लीफायर, 


गा और वर्टीविल डिफ्तेक्शन तथा ब्लैंक्गि एम्प्लीफायर 
ते हैँ। 


हब >------नब्ट्रील रूम -------- --« 


री (प्यमअ न 
३ | वीडियो है: 726 253 न्शण| । 


न । 


| 
शि 

र्श्घ | 
4॥॥ 
॥ 
म्श्ठी 
भ्र्त 


(वचिजन> १३ 


च्द्ह 


(स) ट्रांसमोटिंग शप--इस कदा मे पत्स जनरेटर, वीडियो 
एम्प्नीफायर तथा हारिजेटल और वर्टीफल डिफ्वेवगन जनरेटर होते 
हैं । इसी भाग के द्वारा अन्त मे सिग्नल प्रसारित कर दिया जाता है। 

भाइये ! अब स्टेशा से बाहर चलें भौर देखें बि' सेंट मं इस 
प्रसारित सिग्तल फो पकड़ने के लिए बव्या व्यवस्था है ? 


ह्‌० 


श्ड 
रिसीदिंग पद्धति 


जनमानस में यह भ्राति घर कर गई है कि टेलिविजन की 
प्रक्रियाएँ यूढ एवं सकिट अत्यात जटिल है। आपको हतोत्साहित 
करने के लिए यह बहुत है। कितु विश्वास रखें, ऐसी कोई बात 
नहीं है । मानव मस्तिष्क म॑ सीखने की ईश्वरीय देन विद्यमान है तथा 
पर्याप्त परिश्रम से बुछ भी सीखना असभव नही है। आईये ! हम 
टेलिविज़न सेट की रिसीविंग पद्धति हा अध्ययन करें । इसमे रेडियो 
सेट से भुछेक स्टेज ही प्रधिक होते है। किन्तु कायप्रणाली उसी सुपर 
हंद्ोडायन रिसीवर के सिद्धांत पर ही आधारित है । 

टेलिविजञन रिसीवर का काय है--टी०वी० स्टेशन से प्रसारित 
किए गए 'कम्पोजिट वीडियो सिलल को एस्यिल द्वारा पकडना 
ओर दृश्य तथा चित्र के सिग्नल को अलग करके सही रूप मे प्रस्तुत 
3; । वर्स टेलिबिजन सेट मे मुझ्यत निम्नलिखित क्रियाएँ होती 

१ विदुओ को अधि गहरा था प्रकाशित करना ताकि उनके 

प्रिलय से चित्र बन सके 
२ हारिजेटल भौर वर्टीरल सिन्‍्क पल्स या निर्माण, 
६१ 


३ हारिजेटल और वर्टीकल ब्ल किंग पत्स का निर्माण, 

४ इटरलप्षिंग स्कनिंग प्रक्रिया, 

५ ध्वनि लहरो का पुन प्रस्तुतीकरण ॥ 

इमके अतिरिक्त विभिन्‍न सिस्वलो को स्थाय-स्थान पर प्रवर्धित 
(#770[7/%५ ) करने हेतु भी कुछ स्टेज होते हैं । हम इस अध्याय में 
केवल रिसौविग पद्धति पर ही प्रकाद डालेंगे । 

क्म्णेजिट वीडियो सिग्नल एटेना से टकराकर चैनल सेलेक्टर 
म आत है। यह चैनल सैलेक्टर रेडियो सेट के बेण्ड स्विच की तरह 
ही काय करता है। रेडियो मे बंण्डस्वित्र के द्वारा एक पूरी रेस्ज, 
जिसम॑ अनेकों स्टेशन हात है बदली जाती है। किन्तु टी० वी० में 
सेलेक्टर द्वारा किसी एक स्टेरान के ६ मे० सा० के चैनल को सेसेव्ट 
(चुना) क्या जाता है। दूसरे स्टेशन के लिए सेलेक्टर को घुमा 
दिया जाता है। सेलेक्टर से होकर सिग्नल, आर० ऐफ० एम्प्ली- 
'फायर स्टज म॑ प्रव्धित हीते है । उसके वाद प्रिक्मर स्टेज मे लोकल 
आशीलेटर से आ रहे सिग्नल के साथ-मिश्वित होकर--एक तीसरी 
फ्रीक्वेंध्ती का लिर्माण करते हैं । ऐसे ही रेडियो मे भी इटरमीजिएट 
फ्रीक्वैसी का निर्माण होता है। 

टेलिविज्ञन स्टेटान की घ्वनि का भी सिग्नल मिकसर स्टेज मे 
लोकल ऑशीलेटर के साथ मिलकर इटरमीजिएट प्रीवबेंसी वनाता 
है | यह सिग्तल-कम फ्रीक्वेंसी वी होती है। इसे आई० एफ० 
एम्प्लोफायर स्टेज म एम्प्नीफाई दरके आग्रे लिमिटर स्ठेज म शोर 
भादि से भुक्त कर लिया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर स्टेज सिग्नल वी 
रेवटीफाई (शुद्ध) करके घ्वनि लहरा को अलग कर लता है। यह 
विद्युद्ध घ्वनि लहर आडियो एम्प्लीफायर स्टेज में एम्प्लीफाई क्ररें 
लाउड स्पीवर को भेज दी जाती है । 

टेलिविजन सेट के मिकसर स्टेज मे विज्ञन वा सिग्तल भी लोकल 

हर 


आझे सह 
430 ए डिस्क्रि | |आठियों 0] 


(4497 (चित्रन०५४) 


आशीलेटर सिग्तल से मिलकर एक तीसरी फ्रीववबेंसी बनाता है। 
जिसे विजन आई० एफ० एम्प्लीफायर द्वारा एम्प्नीफाई बर लेते 
हैं। इसमे विजन का पर रेंज एम्प्लीफाई होता है। यह आई०एफ० 
स्टेज विजन सिग्नल के साथ-साथ सि-क पल्स को भी एम्प्लीफाई करते 
हैं जो कि ट्राममीटर से विजन न ल के साथ प्रसारित किए जाते 
हैं। वीडियो डिटेक्टर स्टेज पिक्चर के सिग्तल को अलग वर देता 
है । यह सिग्नल वीडियो सिग्नल कहलाती है। 


साउन्ड 





वीडिया सिग्नल ए०सा० होती है। अत इसे वीडियो एम्प्ली- 

फायर स्टेज मे प्रवधित करके डी० सी० रेस्टोरेशन ([0 0 १८४०- 

7200) स्टेज भे देकर डी०सी० मे बदल लेते हैं | इस सिग्नल को 
&€३ 


अत में पिक्चर ट्यूब के कट्रोल ग्रिड क्रो दे दिया जाता है। जिससे 
इलेक्ट्रानिक बीम के विदु को चमक को नियत्रित किया जाता है। 
डिटेक्टर स्टेज से प्राप्त सि के सिग्नल को पहले तो सिक 
एम्प्लीफायर स्टेज म एम्प्लीफाई कर लिया जाता है फिर हॉरिजे टल 
सिक पल्स को हारिजेट्ज सिक जारदर मे दे देते है। पह जन- 
रेटर दरअसल म॑ मम फ्रीवरवेंसी का आशीलेटर-मात्र होता है । जिसकी 
फ्रीवर्वेंसी इस हारिजेंटल सिक पल्स की फीववेंसी से फ्म होती है। 
बिल्कुल इसी प्रकार वर्टीक्ल सिक पल्स को भी वर्दकल सिर णन 
रेटर म दे दत है । ये दोनो सिक् पल्‍्स अपने-अपने जनरेटरों के 
टाइम बेस क अनुसार भाशीलेटर करने लगती हैं। दोगो के' प्राउट्पुट 
एक-दूसरे से सि क्रोनाईएड (समयब८) द्वोते हैं! दोनो एल्स का भापद- 
पुट, पिक्चर ट्यूब के हारिजेटल और वर्टीकल डिपलेवशन यवायल 
को दिया जाता है। जिसस चित्र स्फेन होता है और हम स्क्रीन पद 
चित्र देखते हैं । 
टेलिविजन सेद मे तमाम स्टेजो को काय करने हेतु २०० वोल्ट 
से २५० वोढ्ट तक थी सप्लाई सो वोल्टेज पावर सप्लाई से मिलती 
_ है और पिक्चर ट्यूबज़ के लिए हाई वोल्टेज, दूसरे हाई वोल्टेज रेकरी 
फायर स्टेज से मिलती है। 
सेट के विभिन्‍न स्टेजो के बारे म॑ अगले अध्याय मे अध्ययन के 
दौरान आप जाने जाएँगे कि जिस प्रकार विभिन स्टेज काय करके 
सिग्नल वो गजारते हैं । 


ह्ड 


श्र 
दुयूनर स्टेज 


टेलिविज्ञन सेट जटिल केवल इसलिए है कि इसमे एक रेडियो 
सेट से कही अधिक स्टेज होते हैं । अत उनकी वार्यारेग तथा अनगिनत 
पुरे उसे अत्यन्त जटिल बना देते है । फिर भी मैं प्रमुख स्टेजो का 
वर्णन सरल रूपसे प्रस्तुल कर रहा हू । ताकि आपको विशेष कठिवाई 
न हो। शत यह है कि आप उहे ऋ्रवार समभते हुए मस्तिष्क- 
पटल पर अक्ति करते चलें । 

टेलिविजन में मुख्यत निम्नलिखित स्टेज होते हैं. -- 

१ ट्यूनर स्टज, 

९ कामन आई० एफ० व डिटेक्टर स्टेज, 

हे आडियो स्टेज, 

४ वीडियो एम्प्लीफायर स्टेज 

१२ सिक स्टेज, 

६ पावर सप्लाई स्टेज, 

बसे एरियल भी टेलिविज्न सेट का एवं भाग ही माना जाता 

किन्तु उसका वणन पहले ही किया जा चुका है । 

६५ 


अत मे पिक्चर टयूव के कट्रोल ग्रिड को द लिया जाता है। जिससे 
इलेक्ट्रानिव' बीम वे विद्ु की चमक को निय॑त्रित किया जाता है। 
डिटेक्टर स्टेज से प्राप्त मिक सिग्तल को पहले सो सिन्‍्क 
एम्प्लीफायर स्टेज म एम्प्नीफाई कर विया जाता है फ्रि हारिजेठत 
सिक पल्स को हारिजेंटल सिक जपरटर मे दे देते हैं। यह जन 
रेटर दरअसल मे गम फ्रीववेंसी या ऑचीलटर-मात्र हाता है । जिसकी 
फीनवेंसी इस हारिजेंटल सिक पल्स झी फ्रोकवेंसी से पम द्वोती है। 
बिएकुल इसी प्रकार वर्टीक्ल सिर पल्‍्स को भी वर्टीकल सि"क जन" 
रेटर म दे देत हैं । य दोनों सिक्र पत्स अपने-अपने जनरेटरों के 
टाइम बेस मे! अनुसार ऑश्ीलेटर करने लगती हैं। दोगो के भाउटपुट 
एक-दूसर से सि फ्रोनाईएड (समयव5) होते हैं। दोनो पल्स का आउट 
पट, पिवचर ट्यूब के हारिजेटल और वर्टीक्ल डिपलेवशन पयारण 
को दिया जाता है । जिससे चित्र स्केन द्वोता है और हम स्त्रीय पर 
चित्र देखते हैं । 
टेलिविज्ञन सेद में तमाम स्टजों की काय फरने हेतु २०० वोल्ट 
से २५० वोढ़्ट तब वी सप्ताई तो वील्टेड पावर सप्लाई से मिलती 
_ है और पिक्चर टयूबज़ हे लिए हाई वोल्टेज, दूसरे हाई वोल्टेय रेवटी 
फापर स्टेज से मिलती है | 
सेट के विभिन्‍न स्टेजो है बारे में, अगछे अध्याय में अध्ययन के 
दौरान आप णान जाएँगे कि किस प्रकार विभिन स्टज काय करके 
सिग्नल को गजारते हैं । 


ह४ 


१५ 
दूयूनर स्टेज 


टेलिविज्ञन सैट जटिल मेवल इसलिए है फि इसमे एवं रेडियो 
सेट से कही अधिक स्टेज होते हैं । अत उाबी वायरिंग तथा अनग्रिनत 
पुजें उसे अत्यन्त जदिल बना देते हैं । फिर भी मैं प्रमुख स्टेजो का 
बणन सरल रूप से प्रस्तुट कर रहए हू । ताकि आपको विशेष कठिनाई 
न हो । शत यह है कि आप उहे क्रमवार समभते हुए मस्तिष्क- 
पटल पर अक्ति बरतें चलें । 

टेलिविज्ञन में मुख्यत निम्नलिखित स्ठेज होते हैं -- 

१ ट्यूनर स्टज, 

२ कॉमन आई० एफ्० व डिटेक्टर स्टेज, 

३ आडियो स्टेज, 

४ वीडिया एम्प्लीफायर स्टेज, 

५ सिक स्टेज, 

६ पावर सप्लाई स्टेज, 

चैसे एरियल भी टेलिविज्वन सेट का एक _भाग ही माना जाता 
है कितु उसका वणन पहले ही क्या जा चुका है । 

६५ 


टयूनर स्टेज 

इस स्टेज के अतग्रत प्रमुखत निम्नलिधित भाग आते हैं -- 

१ आर० एफ० एस्प्लीफायर स्टेज, 

२ मिक्‍्सर ओॉगीलेटर स्टेज, 

३ टयूनिंग स्टेज । 
१ धार०एफ० एम्प्लोफायर स्टेज 

वसे रेडियो म॑ पहला स्टेज मिक्‍सर और आऑशीलेटर स्टेज होता 
है जिसे फ्रीकवेंसी घेंजर स्टज भी बहते हैं। विततु टेलिविज़न सेट 
में प्रार० एफ० एम्प्तीफायर स्टज को मिक्सर-ऑनचीलेटर स्टेज से 
पहले रखते हैं ताकि सेट वो मिलनेवाले सिग्नल पहले धाक्तिथाली 
हो जाएँ। इसे कंस्केड (035030०) आर०एफ० एम्प्लीफायर स्टेज 
भी कहते हैं। वैसे कस्पेड का भ्रथ है--एक वॉल्व से प्रवधित क्या 
गया सिग्नल प्रवधन मे लिए ही दूसरे बॉल्व को देना * इस स्टेज ४ 
टिवन ट्रायोड वॉल्व का प्रयोग वरते हैं | 





6३ 
(चित्र तब ध६) 


डाईपोल एरियल दो कडेंसर 0, और ८, के द्वारा एटेना 
बवायल » के साथ लगाया जाता है । इनका मान ००३२ मा० फ० 
जन सु-२२५ 


के लगभग होता है । सेकड़री वाई डिग 7., वॉल्व के ग्रिड से जुड़ो/ 
हुई है । उ्ते ठपून करने के लिए एक कडेंसर ९, लगा “हुआ है 
वॉल्व को वायस वोल्टेज देने के लिए कैथोड मे, एक रेजिस्टेंस ९५ 
और एक कर्डेंसर 0४ लगा हुआ है । जिनका मीन क्रमश १२० जोहय 
और ००१ मा० फै० होता है। 0, और 0०कडेंसर यूद्रॉलाइज़िंग 
कडेंसर कहलाते हैं। इनका मान २ पा० फै० और १५ पा० फ्रै० 
होता है । 
दूसरे वॉल्व के प्रिड को वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस के द्वारा 

अर्थात्‌ दो रेजिस्टेंस लगाकर सप्लाई दी जाती है। कैथोड एक 
बवायल द्वारा पहले वॉल्व के प्लेट से जोड दिया जाता है। भाप यहूं 
भी बह सकते हैं कि दोनो वॉल्व सीरीज़ मे जुड़े हुए है। अत यदि 
दूसरे बाल्व के प्लेट को २२० वोल्ट दिया जाए तो पहले वॉल्व के 
प्लेट को ११० वोल्ट के लगभग मिलेगा। पहले वाल्व से सिग्नल 
एम्प्लीफाई होकर दूसरे वॉल्व के कथोड को जाएगा। यह दूसरा 
वाल्व भी उसे प्रवधित करेगा और प्लेट उस सिग्नल फो ॥., ववायल 
को दे देगा। म्यूचुभल इडक्टेंस के कारण वह सिग्नल 7/ सेकेंड्री 
के द्वारा मिवसर प्रॉशीलेटर स्टेज को पहुच जाएगा । इस स्टेज मे 
5८९ 88 वाल्व प्रयुक्त होता है । 


२ मभिकक्‍सर प्रोशोलेटर स्टेज 
नप्म से ही चात हो जाता है कि इस स्टेज मे भॉशीलेटर सिग्नल 
उत्पन किया जाता है और बाहर से प्राप्त सिग्नल अर्थात्‌ विजन 
भौर साउड सिग्नल के साथ मिला दिया जाता है। रेडियो सेट मे 
यह काय फ्रीववेंसी चेंजर स्टेज करता है । उसमे लोकल आंशीसेटर 
एक ओऑॉशीलटर सिग्नल उत्पन्न करता है और एरियल से प्राप्त 
“+>ल से मिलकर एक तौसरी सिम्नल उत्पन्न करता है। जिछे 

६७ 


इटरमीजिएट फ्रीववेंसी कहते हैं। टेलिविजन सेट में भी इस स्टेज 
हेतु एक द्रायोड पेटोड वॉल्व प्रयुक्त होता है ट्रायोडबाला भाग 
आऑबशीलेशन उत्पन्न करता है और देटोड वाले भाग में सब सिग्तल 
मिल जाते हैं। इस वाल्व के प्लेट से साउण्ड और विजन वी इठर 
मीजिएट फ्रीक्वेंसी वाहुर निवलती हैं । 





इस स्टेज मे [0 और 7.५ क्वायलें एक ही फ़ामर पर लिपटी 
हुई हैं । चित्र मे केवल एक चेनल के लिए ही यह ववायल है । इसे 
बिस्कुट भी कहते हैं। चैनल बदलने के लिए, रेडियो को तरह 
बवायलें स्थिर नही रहती । वल्कि क्वायल आबर बनेक्टन से लगे 
जाती हैं। विना कनेक्शन उचाड़े ही ये क्वायलें बदली जा सकती 
हैं। सिग्नव [.3 से जो कि सेकेंड्री है, (+ के द्वारा द्रायोड वाल्व के 
ब्लेट वा और ओऑगीलेटर भाग के प्रिड को ८४ के दादा दिया जा 
रहा है। इनका मान ५या १० पा० फै० हाता है। 

ह्षद 


भारत मे टेलिविज़न सेट के लोकज़ जाशीलेटर की फ्रीक्वेंसी 
१०१ १५ मे० सा» है। 

मान लीजिए हमने इस स्टेज मे ६१ ६८ मे० सा० वाले चैनल 
का ववायल लगाया है। ऑशीलेटर फ्रीक्वेंसी चैनल के अतिम फ्रीक्वेंसी 
से ३३१५ मे० सा० अधिक होती है। अर्थात्‌ ६5-३३ १५८८ 
१०१ १४ मे ० सा० होती है। इसमे वीडियो फ्रीकवर्वेंसी ६२ २५ और 
ध्वनि वी फ्रोक्वेंसी ५५ मे० सा० अधिक अर्थात्‌ ६७ ७५ मे० सा० 
होगी । 

आॉशीलेटर फ्रीवर्वेंसी १०१ १४ मे० सा० है | उसमे हम वीडियो 
सिग्नल ६३ २५ मे० सा० मिलाते हैं तो विजन की इटरमीजिएट 
फ्रीक्वेंसी--+ १०१ १५--६२ २५--३८ ६ मे० सा० होगी। और 
ध्वनि की इटरभीजिएट फ्रीकरवेंसी होगीर5 १०१ १४५--६७ ७५० 
३३४ मे० सा०। 

द्वायोड पेटोड के प्रिड आपस मे कडेंसर के द्वारा जोड दिए जाते 
हैं जैसा कि रेडियो सेठ मे एएप्त 88 की सातवी और नवी पिन 
जुडी होती है। इस स्टेज में 209 80 वॉल्व लगा होता है । 
३ टयूनिग स्टेज 

रेडियो सेट की तरह टी० वी० सेट मे भी अलग-अलग चनल 
के लिए विभिन्‍न ववायल लगते हैं । ववायल को बिस्कुट भी कहते हैं। 
मे क्वायल टरेट (7ण्मग८!) में लगा देते हैं। टरेट मे कनेक्शन लगे 
होते है । चनल बदलन से वाछित चेनल का क्वायल फिसलकर, 
उसकी पिनें टरेट के काटवट से लग जाती हैं। इसमे वायरिंग की 
भभद नही रहती है । दुसरा फ्रायदा यह है कि बिना कनेक्धनों को 
छेडे दूमरा बवायल लगा सकते हैं। अतः यह ज़्यादा प्रचलित है । 

इजीमेटल टयूनर भी प्रचचित है । इसमे पूरे चैनल की कवायलें 
सीरीड में सगा होती हैं। जब देण्ड स्विच का पोल किसी एक पिन 

हद 


को छूता है तो बाकी बवायलें सीरीज़ मे हो जाती हैं । इससे ववायलों 
की इडक्‍टेंस बदलती रहती है और विभिन्‍न चनल काय वर्ते हैं। 


काका 


( चित्र न॑० पूंट) “पोल , 


मान लीजिए पोल 9 पिन मेहै ! तो & से 8 'तक को बवायल 
मिलकर काय करेगी कितु यदि पोल 0 पर रखा जाए तो # पे 0 
तक बवायल जुडकर काय करेगी । क्‍योंकि # से छ वी भपेक्षा & 
से 0 का इडक्टेंस अधिक होगा। यह अये चैनल के लिए राये 
करेया । इससे एक अयुविया यह है कि सए' स्टेशन के लिए एक 
अय क्वायल नहीं लगा सकते | यह सिफ टरेट सिस्टम में ही सभव 
है कि एक नया क्वायल लगा दें। 


१६ 
कॉमन आई० एफ० व डिटेक्टर स्टेज 





होता है। इस शिग्नत में दुश्य और घ्यनि बे! सिरल, सिव पत्स मे 
साथ मिले हुए होते हैं | यह वॉल्व उसे प्रयधित बरबे' आई० एप० 
टी० के [., प्रायमरी वाइडिग में भेज देते हैं। सेतरेडड्री में ।,, और 
7, वाइंडिंग है । [., बाइडिंग बे साथ 0, वर्डेसर भी लगा हुआ है। 
अर्थात्‌ वह एवं टयूड सर्किट है। जोबि आवाज वी प्रीवरेंसी के 
लिए टयूड है। इस क्यायत से घ्वति को फ्रीकरेंसी साउण्ड श्राई० 
एफ० एम्प्लीफायर म प्रवधन हेतु भेज दी जाती है| 

विजन सितल [« वाहडिग मे द्वारा दूसरे वॉँल्व वे कट्रोल प्रिड 
को प्रवधन हेतु भेज दिया जाता है। वॉल्व में प्रवर्धन मे पश्चात 
विजन मिग्नत [,5 प्रायमरी वाइडिग से [., सके ड्री में चतर जातो 
है। यदि घ्वनि वा सिग्नल इसमे थाड़ा-बहुत "५ भी रहा तो वह 
/ वाइडिग ने द्वारा अथ कर दिया जाता है। स्‍,, वाइडिय से कैवल' 
विजन सिग्नत आगे वीडियो डिटेक्टर स्टेज म दे दिया जाता है । 

इस स्टेज थे 87 ]83 और हर 84 वाल्व का प्रयोग किया 
जाता है। 


वीडियो डिटेवटर * 

वॉमय आई० एफ० स्टेज से चित्र और ध्वनि वे सिसल डिटेक्टर 
स्टेज मे पहुउत है। चित्र और ध्वनि वी फ्रीकयसी के भष्य ४ ४ मे० 
सा० का झतर होता है। दूसरी बात ध्यान में रखने वी यह है कि 
डिटेक्टर के बाद जो आउटपुट मिलता है वहू ४०५ लाइन सिस्दम 
और ६२५ लाइन भिस्टम मे प्रलग झलग है। प्रथम सिल्टम में 
आउटपुट धनात्मक और वादवाले में ऋणात्मक होता है। इस स्टेज 
में डिटेक्शन के लिए बहुधा जमेंनियम डायाड वा प्रयोग करते हैं । 
आई० एफ० सिग्नल उसके प्लेट या क्योडवात्रे भाग क्रो दिया 
जाता है । 

श०्२ 






हा बह 
हे तक हल रा सी 


०१८० ए० जौ० सो० 

ऑटॉमेटिक गन कद्रोल का प्रयोग चित्र की चमक को बरकरार 
रखने के लिए की जाती है। ए०जी०सी० वोल्टेज भ्राप्त करने के 
लिए वीडियो सिम्नल का ही इस्तेमाल कर लिया जाता है | मारतीय 
सेटों मे बहुधा 7०४८१ & 00 प्रयुक्त होता है। इस स्टेज में 
पे-टोड वॉल्व ४८८ 82 प्रयोग मे ताते हैं। इस स्टेज से ए०जी०्सी० 
वोल्टेज के द्वारा कवरटर और कामन आई०एफ० स्टेजो के एम्प्ली- 
फिकेशन को नियत्रण में रखा जाता है । 

इस बॉल्व के ग्रिड को वीडियो सिग्नल और प्लेट वो हॉसिजिटल 
आउटपुट ट्रासफामर से अत्यधिक तेज एम्प्लीट्यूड (१५६२५ साइ- 
क्लि) वाली घनात्मक पल्राईबेंक वोल्टेज मिलती है। 





श्७ 
ऑडियी स्टेज 
भारतीय टेलिविशन सिस्टम में प्रसारण मरे समय घ्वनि वी 
फ्रीक्वेंसी, चित्र की फ्रीक्येंसी से ५ ५ मे० सा० भधिक होती है । चित्र 
का सिग्नल एम्प्लीटयूड माडूलेटेड होता है और ध्वनि का सिग्नल 
फ्रीकवेंसी माडूलेटेड । एम्प्लीट्यूड भाइलेशन मे प्रौक्‍वेंसी की गति 
वही रहती है एम्प्लीट्यूड बदलता रहता है। कितु फ्रिववेंसी मॉइलेशन 
में गति कम या अधिक होती रहती है एम्प्लोटपूड स्थिर रहता है। 


जो नीचे दिए चित्न से स्पष्ट हो जाएगा। 


एएपयण० एफ० एम०७ 
(चित्र न० ६८९) « 


हमे टेलिविज्ञन सेट मे ध्वनि का सिग्नल वीडियो डिटेक्टर के 
श्ण्ड 





बादवाले स्टेज अर्थात्‌ फस्ठ वीडियो एम्प्लीफायर के बाद भाप्त हो 
जाता है। वैसे ४२५ लाइन सिस्टम में त्तो ध्वनि हमे फीक्वेसी चेंजर 
के प्लेट या कामन आई०एफ० एम्प्लीफायर स्द॑ज के वाद ही प्राप्त 
हो जाती है । 

घीडियो डिमॉइलेटर के पश्चात्‌ जो ध्वनि का सिग्नल हमे प्राप्त 
होता है, उसे हम साउण्ड आई०एफ० एम्प्लीफ़ायर स्टेज म॑ दे देते हैं । 


साउष्ड झ्ाई०एफ० एम्पलीफायर स्टेज 

इस स्टेज मे उस ध्वनि के सिग्नल को प्रवधित किया जाता है, 
जो फस्ट वीडियो एम्प्लीफायर स्टेज से मिला हैं। इसको लिएस्दो 
भाई०एफण०्टी० एवं दो पेटोड चॉल्व प्रयुक्त होत हैं । 


एचटी 
६4 हक ५ 
सिग्नल र न है; 
्िः ५ 
न्प्‌ 
एजीसी 





(चित्ञ न ६३) 

प्रथम थॉल्व के कट्गरोल प्रिड को बवायल 7.0 (सेगडी) से 

ध्वनि गए सिग्नल प्राप्त होता है। यह वॉल्व उसे एम्प्लीफाई करके, 

स्‍्लेट से, आई० एफ० टी० के प्रायमरी को देता है। उस 

आई० एफ० टी० में से सिग्नल गुद्वरक्र दूसरे योल्व को 
श्ण्श 


का्रोल ग्रिड को दी जाती है | यह वॉल्व उसे कुछ अधिक एम्प्ली 
फाई कर देता है । इसके घाद जो ब्राई०एफ०टी ० लगी होती है, वह 
कुछ विधिष्द रुप से निमित होती है। इसके सेक्ड्री वाइडिंग के 
साथ एवं और वाइडिंग भी जुडी होती है। इस मेकेंद्री मे जो 
सिग्नल मिर्रेगें उसम से ध्वनि का विशुद्ध सिस्तल प्रलग मरने के 
लिए, उसे डिस्क्रिमिनेटर स्टेज मे दे लिया जाता है। 

इस स्टेज मे 6 89 बॉल्व प्रयुगत होता है । 
लिमिटर स्टेज 

नाम मे अनुरुष ही यह रठेज फ्रीवर्वेशी को एवं सीमा के मदर 
रखता है। यह स्टेज साउण्ड आई«एफ० स्टेज वो याद होता है। मह 
स्टेज बेवल उही सेटा मे होता है, जितमे ध्वति की फ्रीवेंसी रे 
डिमाइलेशन को लिए डिस्क्रिमिनेटर स्टेज लगी होती है। मिस 
टी०्वी० सेट मे डिमॉइलेशन की क्रिया रेगियो डिटेबटर स्टेज बी 
द्वारा सपान होती है उसमे लिमिटर स्टेज मही होता । 

लिमिटर, बहुत कम वोल्टेज पर काय बरनेबाला एक छोटा 
सा एम्पनीफायर सल्टि है। यह ध्वनि की सिग्नल के साथ आ रही 
बाधाएंँ, धोर इत्यादि को दूर कर घुद्ध आउटपुट देता है । किन्तु यह 
उस पसिंग्नल की प्रव्धित नही बरता । 

इस स्टेज मे पेटोड वॉल्व 7 89 प्रयुषत होता है। 





(चिज न०् ६ 8) 
१०६ 


कडेंसर (वे द्वारा टयून करते हैं। इसकी दोनों वाइडिग (प्रायमरी 
ओर सेकड़ी ) आई०एफ० सिग्तल वी सेटर फ्रीकदेंसी पर ट्यून हो 
जाती हैं । 


इसकी आई०एफ०टी० म प्रायमरी से सिग्नल सेवड़ी म म्युचुअल 
इडकटेंस मे भाधार पर जाता है। इस स्टेज म जर्मेनियम डायोह 
04 79 का प्रमोग डिटेक्शन ये लिए जिया जाता है । 





(चित्र न० ६५) 
रेशियो डिटेक्टर 
इस स्टेज का प्रयोग भी रेक्टीफिकेशन के लिए बिया जाता है। 
जिस सेट मे रेक्षियो डिटेक्टर (0880 ॥00००५०:) लगा होग 
है, उसमे लिमिटर स्टेज की आवश्यकता नही पडती । 
इस स्टेज में दो जमेंनियम डायोड 08 79 सीरीज में लगे 
होते हैं। जिसमे से एक का धनात्मक भौर दुसरे का ऋणात्मक सिरा 
सेकड़ी धाइडिंग से लगता है। इसका टयूनिगवाला भाग फास्टर 
शीले डिस्क्रिमिनेटर की तरह ही काय करता है। इसकी आई०एफ० 
टी० में भ्रायमरी और सेकड़ी के अतिरिक्त एक तीसरी वाइडिग 


श्ण्द 


भी होती है । इसे टेश्शरी चाइडिय (वलााक्ा। सा्रतातढ) कहते 
हैं। यह वाइडिंग प्रायमरी के साय बेंधी होती है। जिसके कारण 
इसमे प्रायमरी के वोल्टेज, म्युचुमल इडस्टेंस के कारण, उत्पन हो 
जाते हैं। इसलिए इसमे कर्डेतर नही लगाना पढ़ता। ५ मा० फै० 
कप एवं कडेंसर 0* कैरियर एस्प्लीट्यूड की स्थिरता वे लिए लगाया 
जाता है। रेजिस्ट्रेंस ९, और करेंसर (५ ये सक्िद को 76 झगाए 

488 (॥८प() डिन्इम्फेसिस सर्दिट कहते हैं। यह शोर आदि 
से आडियो सिग्तल को मुंढत कर, शुद्ध रूप मे प्रस्तुत करता है । 





इसवे' अविखित एक प्रकार का डिमाइलेटर स्टेज और भी होता 
है जिसे गेंटेड बीम डिटेक्टर कहते हैं यह एक विशिष्ट प्रवार का 
बॉल्व होता है जो लिमिटर का काय भी बरता है, और डिस्किसि- 
नेटर का भी । स्थानाभाव/क कारण पूर्ण विवरण छोडा जा रहा है । 


झाडियों भाउटपुट स्टेज! 


टोब्बी० सेट में बहुचा एक ही ऑडियो स्टेज होती है। इस 
ह्ण्ध 


ट्रायोड पेटोड वॉल्द 80, 82 का प्रयाग किया जाता है। ट्रायोड 
बाला भाग आडियो घिग्नल को प्रवधित मरवे, पुन अधिक प्रवर्धने 
के लिए पेटोडवाले भाग को दे देता है। पेटोड वॉल्य उसे एम्प्ली- 
फाई करवे ट्रास्कामर के ब्रारा लाउडस्पीवर मो दे देता है और 


हमे घ्वनि सुनाई पडती है । 


श्८ 
बोडियो एम्प्लीफायर स्टेज 


बीडयो एम्प्नीफायर स्टेज वीडियो सिग्नल को प्रव्धित करता 





है । इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि दे फ्रीकर्वेंसी वी एक 
चौडी पट्टी को (चैनल की चोडाई)--प्रवर्धित कर सकें | इसके लिए 
विशेष पेटोड वॉल्द प्रयोग विया जाता है! 

वीडियो सिग्नल म दो प्रशार वी प्रौववें सी होती टै--(१* कम 
फ्रीक्वेंसी बडे विदुओ के लिए ग्रोर (२) अधिव फ्रीकर्वे सी छाटे विदुओं 
के लिए। जिसका अब यहे हुआ कि यदि अधिक फ्रीकेंसी वाला 
भाग छूड गया ते चित्र अधिक छमबीला और साफ नही दिखेगा । 
अन इस एम्प्दीफ्रायर टी सरचतयरा कुछ इस प्रकार की होती है हि 

श्ग्१्‌ 


वे १० साइकल से ४ मे० सा० तक की फ्रोववेंसी गुज्ञार सके । 


वीडियो एम्प्लीफायर स्टेज 
बहुघा सेट में एक ही वीडियो एम्प्नीफायर स्टेज होता है। यह्‌ 
स्टेज १० सा० से ४ या ५ मे० सा० तक की फरीक्वें सी को एक जप्ता 
ही प्रवधित करता है। यह स्टेज वीडियो डिटेक्टर और पिक्चर टयूब 
से सीधी जुडी होती है ताकि डो०सी० वोल्टेज बिना बाधा के भागे 
जा सकें। इसमे क्डेंसर वर्गरह के साथ क्पलिंग नहीं की जाती । 
इसी स्टेज के प्मेट से हारिजें टल और वर्टकिल सिक पल्स 
भी प्राप्त होती हैं, जो पिक्चर टयूब के! डिफ्तेक्शन के लिए दी जाठही 
हैं। पिक्चर सिग्नल के वोल्टेज को, पिक्चर टयूब के कथोड़ को 
और सिन्‍्क' पल्स को सिकः सकिट को दे दिया जाता है। इस स्टेज 
में प्राय 50, 84 वाल्व का प्रयोग करते हैं । 





श्राइटनेंस कट्रोल 

टेलिविजन सेट के प्रमुख कट्नोल्स में से एक क्ट्रोल है । यह सेट 
मे सामने की ओर लगा होता है। यह स्क्रीत की चमक को कट्रोल 
करता है। 


११२ सु-२२५ 


एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है.। जिंस 
ब्राइटमेस कट्रोल दरअसल मे एक वेरिएकल रेजिस्टेंस है 
के द्वारा पिक्चर ट्यूब की कट्रोल प्रिड को निगेटिवली चाज्डे रखा 


जाता है। आपको चात ही है कि 
पिक्चर ट्यूब के कंयोड से इले- 
कट्टरान छूटकर स्थीन पर चमक 
उत्न्‍ल बरते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की 
मात्रा को यह प्रिढ कटोल करती 
है। यह प्रिड जितनी निषेटिव होती 
जाएगी, इजेबद्रान को 'रोकेगी और 
स्क्रीन पर चमव पम होगी। 


कर | 
एच 
दी ० 
(चित्र न ध्ध्े 


यदि यह प्रिड अधिक निर्भटिव ही गई, तो स्क्रीन पर कोई इलेम्ट्रॉन 
नहीं पहुचेगा और भ्त्रीन पर वोई चमक नहीं दिखेगी । आप मूं भी 
कह सफते हैँ कि इस कट्रोल के द्वारा कंघोड और प्रिड के मध्य 
बाय वोस्टेज को कट्रोल किया जाता है। चाहे प्रिड को निभेटिद 
बना दें यु बैथोड को और अधिक पॉजिटिक बनाते जाएं । 


काट्स्ट कड़ोल 


महू बढ़ोल भी सेट के सामने 
ही लगा होता है। यह एक प्रकार 
से सित्रो बे लिए वाल्यूम कट्गोल की 
तरह काप्त करता है) जिम प्रकार 
हम ध्वनि यो चाह्पूम कट्रोल के 
द्वारा ठोद या कस बर सकते हैं) 
इसी प्रकार, दुसके दवाएं, वित्रो को 
गहरा था तीब़ प्रदाशित दोड मे देख 
सकते हैं ) 


१११ 





यह एक बेरिए [टू रेजिस्टेंस होता है, जो वीडियो डिटेक्टर 
ओर वीडियो एम्प्लीफायर वे' मध्य लगा हाता है। इसके' द्वारा हम 
कैथो ड बायस वोल्टेज को कट्रोल करते हैं । जिस प्रवार रंडियो सेट 
में वाल्यूम और टोन क्ट्रोल एक दूसरे को प्रभावित वरत हैं। इसी 
श्रकार ब्राइटनेस और कॉर्ट्रस्ट कट्गोल के सतुलन से सही थियां का 


आनद उठाया जा सकता है १ 


डो० सी० रिस्टोरर 

वीडियो एम्प्लीफायर से जो सिम्तल हम प्राप्त होता है उसमे 
कुछ अच्य 8/८ वोल्टेज का होता है और बुछ 70/0 बोल्टेज का। 
9/2 बाला अश चमक प्रदान वरता है और #/0 बाले भाग में 
चित्र, पक पत्स और ब्लेक्गि पल्‍ल्स मिली होती है। इसी मंसे 
सिन्‍्क पतल्स को अलग करने वे लिए सिर सेपरेटर लगाते हैं। 
जब हम #&/0 वाले भाग को प्रयोग म लाते हैं, तो 70/0 वाले भाग 
को केसर रोक देता है। इस अश बे रुकने का तात्पय है--चमक 
का कम हो जाना। विजन का सिग्तल जाहिर है, 0/0 होता है। 
यदि हम कडैंत्तर का प्रयोग क्‍्पर्लिग के लिए नहीं करते हैं, तो पिक्चर 
डयूव के प्रिड म 00/2 वाला भाग आजाएगा और चित्र स्पष्ट 
दिखेंगे। किन्तु इस प्रिड पर उतना ही डी० सी० वोल्टेज मिलने 
सग्रेगा जितना कि वीडियो एम्प्नीफापर की प्लेट पर | जिसका मत 
लब यह हुआ कि यदि वीडियो एम्प्लीफायर मे सप्लाई वोल्टेज 
(पर ) न पहुच पाई, तो सारा वोल्टेज पिक्चर ट्यूब के प्रिड पर 
थहुचकर उसे खराब कर देंगे । 

इस सभावना को देखते हुए कपलिंग के लिए करडेंसर तो लगाते 
ही हैं। किन्तु साथ ही एक डायोड भी लगाते हैं ।५ जो डी० सी० 
चात अश को सग्रह करता है । अब यह करडेंसर और डायोड मिले 

१९४ 


कर हाफ वेव्ह रेक्टीफायर की तरह काय करत है। यह डायौड 
क्रिस्टल डायोड अथवा वाल्व होता है। वैसे ब्राइटनेस कद्राल भी डी० 
सी० वाले अ' की क्षतिपूर्ति का कॉय करता है। 





की कट्रोल 
(चित्र न०्७र) 


पिक्चर ट्यूब 

टी० वी० सेट म इसी टयूब के कारण हम चित्र दिखाई पड़ते 
है । इसे कथाड रे दुयूब कहत हैं ॥ आजक्ग जी ट्यूब, सेटो मे आ 
रही है उसका स्त्रीन का घेरा २३! है। पिछले अध्याय में कोथोड़' 
रे टयूब की बनावट, कायश्रणाती आदि विस्तत रूप से बता दी गई 
है । अत उसे दुहराना उचित जान नही पडता । 

पहले जो टयूब आती थी, उसका स्क्रीन & या १२ का होता 
था। अत उसे ५ या ६ कि० वोल्ट तक होप़ए' दी जाती थी। 


कितु अब स्त्रीन बडी हाने से १६ से १८ कि० वो० तक की हा 
सप्नाई दी जाती है। 
ए 


श्१र 


श्ह 
सिफक स्टेज 
दिम्क स्टेज एफ भापतला मह्रपपूर्भ स्टव है। आप यह समझ में 
हि घिज वा रही प्रस्शुतीव रघ इगा स्टेज पर उमर गरता है। 
द्रोंगभीटदर और रिप्रोयर सेट हे मस्प् शिक्रागाइडेन एक साय 
हो, पह राहमेर यही रोज पैहा जरा है। दंग स”ज का बाय है 
थीडियो एस्प्सीपायर से वीडियो सिरास प्राप्प बकरा भौर जहें 
शिलोगाइशेया ऐसु होरिडेटन और वर्टीफस आाचीसटर को देना । 
इसी स्टेज ते कारघ हो ट्रौसमीटर और रिसीवर सेट मे एफ साथ 
दी सतिय हो सपा समय है। यदि गितोतगाइडेगन राह्टी मं हों 
हो बित्र भी हम सही पही दिशेगे । 
इुग स्टेज मे भ्रमुगव विम्नलिखित भाग होत हैं 
१ सिन्‍द स्ेपरेटर 
२ दटीग्रेटर। 
३ डिफ्रेलियेटर । 
४ हॉरिणेटल ऑटो० फीववेंसी बड़ोव । 
श१६ 





(चित्र न००२) 


१ सिन्क सेपरेटर 

इस स्टेज को सिक इन्वरटर सिन्‍्क स्टिपर, सिक क्लिपर, 
दरस लिसिटर सिन्क लेवलर आदि नामो से पुकारते हैं। यह जैसे 
ही वीडियो एम्प्लीफायर के प्लेट से वीडियो सिग्नल प्राप्त करता है, 
उसमे से कपाज़िट सिन्‍्क पत्सवाल भाग को काट देता है। इसी 
पल्स में हरिज्ञेटल और वर्टीकल डिफ्लेक्शन की पल्स भी मिली 
होती है । जिसे वाद म अलग-अलग कर लिया जाता है। जिसके 
कारण पिक्चर टयूब की बीम स्कनिंग करेगी ओर हम स्त्रीन पर 
चित्र दिखाई देगा । यह काय डामोड, ट्रायोड अथवा पेटोड वॉल्व 
द्वारा सम्पन होता है । 

आजवल के टी० वी० सैटो मे ट्रायोड अथवा पेटोड वॉल्व का 
प्रयोग सिक सेपरटर के तौर पर करते हैं। इसके कटोल ग्रिड को 
पराजिटिव रखा जाता है | बयोकि वीडियो सिग्तल, जो कि निगेटिव 
होती है, उसमे स॒िक्रोनाइजिग पत्स पॉजिटिद होती है। लाइन 
और फील्ड सिंक पत्स म समय दा अन्तर होने के कारण, उहू एक 
दूसरे से पृथत वरना आसान है। मह काय इटीप्रेटर झ्रौर डिफ्ेंशि- 
गेदर करते हैं। 
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ट्रापोड सिन्‍्क सेपरेटर 


इस स्टेज मे ट्रायोड वाल्व कय प्रयोग कया गया है! यह 
वाल्व सिक्‌ सेपरेटर के साथ ही साथ एम्प्लीफ़ायर का वाय भी 





“2 (विवन०७३) 


करता है और लिमिटर का भी । इसका उकिट भी प्राय रेजिस्टेस 
कडेंसर कपल्‍्ड एम्प्लीफामर की तरह होता है। जिसम ग्रिड को 
इनपुट बोल्टेच्र दी जाती है । 


पेटोड सिन्‍्क सेपरेटर “ 
ट्रामोड वाल्व के स्थात पर कभी कमी पेटोड वाल्व का प्रयोग 


नी क्या जाता है । 
इसके प्लेट से डिफ्रेंशियिटर और इुटीग्रेटर सविट जुडे हुए होते 


श्र 





(चिव नन्७७) मी मी 
आन्डटीग्रेटर ब> डिफ्रेशशियेटर 


हैं। जिनके द्वारा फील्ड पल्स और लाइन पल्स अलग्र-अलग होकर 
अपने-अपने सक्िट मे जाते हैं। 
इृटीप्रेटर 

सिक सेपरेटर के वॉल्व से एक रेजिस्टेंस और एक कडेंसर लगा 
होता है। रेजिस्टेंस सिग्नल पथ के सीरीज़ मे और कडेंसर अथ 
किया हुआ होता है। यह एक प्रकार का लो-पास फिल्टर सकिट 
है। इसके इनपुट को जब सिक पल्स दी जाती है, तो अधिक 
फ्रीवर्वेंसी पर कर्डेंसर का रिएक्टेंस कम हो जाता है और वह नीचे 
क्डेसर के द्वारा अथिग मे चली जाती है। इन्टीग्रेटर केवल कम 
फ्रीवर्वेंसी (५० साईकल) को ही आगे जाने देता है। इसमे से गुज़र- 
कर सिक पह्स, सो टूय वेह वी शवल मे परिणित हो जाते हैं । हा 


केशन सिलज «० « 


श१६ 


झन्न निज इटोग्रेटर म लगा बडे सर रिक्त 
स्ऋ् नऋा समय में (स्लैनिग) बाज होता 
रहता है और एक मम्दे समय तर 
वित्रन- उसम स्थिरता रहती है । यह कडेसर 

( ७४) वर्ीरल सिंत पस्स के अगवासो 
टूप येब्द के दांठ बनने बो रामय शिस्वाज होता है| रिन्‍्तु उतने दम 
समय में धूणतया हिस्था्न नहीं हो पाता। पिर वह चाज होते 
सगता है। जिसशा परिणाम यह होता है विः अन्तिम साइन की 
स्त॒र्निंग बो समय सब यह पुरा चाज हा जाता है। उस समय गडेंसर 
में इतना वोल्टेज बढ़ जाता है हिं' उससे वर्टीवल सियः जनरेटर बी 
द्विगरिंग भी जा सकती है । फिर यह इंट्री पत्म गे अनुमार ऑची- 
सेट बरता है। इस यर्टीगिल घिक पत्स को फ्रीव्ेंसी ५० साईवल 


होती है। 


डिफ् लिपेटर 
सिक सेपरेटर के यॉल्व से ही एव करडेंसर और एक रेजिस्टेंत 
और जुड़ा होता है। इसे डिफ्रेंथियेटर सक्टि बहते हैं। इसे हाई 
पारा सक्टि मी ज हते हैं। क्योंति डिफ्रोटियेटर अधिव' फीकबेंसी 
४ गेवल १५६२५ साईबिलवाले सिग्तल को ही आगे गुजरने 
ता है। 
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इसमे सिग्तत पथ के सीरीछ में एक कर्डेसर और एव! रेजिस्टेंस 

अर्य जिया हुआ द्वोता है। जब इसे १५६२५ सा० वाली सिक् पत्स 
द् दी जाती है जितकी आजति स्कवेयर 
का कस बेन्ह (54००८ ४४५८) की तरह 
] होती है तो हमे आउटपुट में निगेदिव 

भौर पाजिटिव पीक्वाली पत्स मिलती 

(चित्रन० ७६) है। इसका पाजिटिय पीववाला भाग 


१२० 


प्रयोग मे नहीं छाते । निगटिव पीक पल्‍्स को हम हारिजेटल (क्क 
जनरेटर मे द्विंगरिंग के लिए देते हैं। इसी के अनुसार हारिजेंदल 
पक जनरेटर ऑशीलेट करता है। 
भल्दी बाईब टर 

आजकल के सेटो में लाइन टाइम बेस और फोल्ड टाइम बेस 
ऑॉशीलेटर के लिए एक ही 'क्थयोड क्पल्‍ड मल्टीवाइब्रेटर' सकिठ 
प्रयुक्त होता है । प्रारभिक पाठ मे टाइम बेस जनरेटर का 
उल्नेख आया है। फिर भी सर्किट के अनुसार उसकी व्यवस्था 
यहाँ वणित है । 

कैथोड कपल्‍ड मल्टी वाइब्रेटर सकिट मे एक वॉल्व का कैथोंड 
दूसरे से जुडा होता है। आपको यायराद्रॉव टाइम बेस वी कायपद्धति 
तो अवश्य ही याद होगी उसके आधार पर ही इसे समर । प्रथम 
वॉल्व वी प्लेट दूसरे वॉल्व के प्रिड से एक कर्डेसर 0, द्वारा जुडी 
हुई है। जब प्रथम वॉल्व में क्रेट बढेगी तो दुसरे बाल्व वी करेन्द 
चटते घटत नियेटिव हो जाएगी । कक्‍्यांकि 0, करडेंसर चाज होता 
चला जाएगा। उसके बाद जब यह कडेंसर डिस्चाज होगा तो दूसरे 
वॉल्व की करेट बढनी प्रारभ हो जाएगी और हमे 2, के बाद 
करेट मिलन लगेगी । दूसरा वाल्व कडक्टर का काय करने लगेगा। 
क्योकि प्लेट से लगे रेजिस्टेंस २ और 7९ के' द्वारा 0 चाज होरे 
लगेगा इस क्डेंसर के पूरा चाज होते ही दूसरे वाल्व मे करेट 
चलने लगेगी । जब यह क्डेंसर ८: डिस्चाज होगा तो हम प्लाईबेक 
आउटपुट मिलेगी । इस आउटपुट बैब्ह को ही सा टूथ वेब्ह कहते 
है । जिसे पिक्चर टयूब की डिफ्लेक्शन के लिए दे दी जाएगा। 

देखें चित्र ७७ । 

इस सकिंठ मं 7२ और 7९ वेरियेवल रेजिस्टेंस लगे हैं। 7९ क्के 

द्वारा फ्रीकर्वेंसी को क्ट्रोल करते हैं। उसे “होल्ड क्ट्रोल” बहते हैं! 
डर 





यह प्राय सेट के सामने ही लगा होता है। ए के द्वारा चित्र का 
साइज कट्रोत किया जाता हू। यह कट्रोल सेट के पीछे की मोर 
लगा होता है। 
लाइम श्राउठपुट स्टेज 

इस स्टेज मे एक वॉल्व होता है, जो मिलनेवाले सता दूध पल्स 
को एम्प्लीफाई करता है । इस वाल्व के साथ एक ट्रासफामर शगाते 
हैं जो पिक्चर टयूब के डिफ्लेक्शन क्वायत के साथ कपलिंग का काम 
करता है। चूंकि डिफ्लेकशन बवायल में टनिग कम होती है. अत, 
उह सीधे सिग्नल देने के बजाय, ट्रासफामर की सेके'ड्री के द्वारा 
देते हैं। इसमे कंपोड से जुडा रेजिस्टेंस 3२ वेरियेबल होता है । 
जिफके द्वारा हम चित्र की चौडाई (५७४8॥8) को कट्रोल कर सके ! 
देखें चित्र ७८। 


इस वाल्व की प्रायमरी म फ्लाईवैंक के समय १५६२४ सा० 
प्रति सेकड की गति से फ्रीक्वेंसी चलने के कारण लगभग ४००० 
वोल्ड तक उत्पन हो जाते है । अत इस स्टेज हेतु विशेष वाल्व 
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सा 
टूघ >--+ 
इनपुट 





लगाते हैं जो उतना वोल्टेज सहन कर सके । इस स्टेज में वॉल्व छा, 
504 प्रयुक्त होता है । 
डम्पर यॉल्च 

लाइन (हारिजेटल) आउटपुट स्टेज की प्लेट से ही एक आटो 
द्रासफारमर लगा होता है । जब उत्ता स्टेज मे १५६२५ सा० प्रति 
सेकड की गति से फ्रीववेंसी चलती है तो उस ट्रासफामर में बहुत 
अधिक वोल्टेज उत्पन हो जाते हैं। इतना अधिक वोल्टेज उत्पन 
होने का कारण है--करे८ट मे तीम्बता वे साथ परिवतन । करेट मं 
जितनी जल्दी जल्दी परिवतन होगा, वोल्टेज़ बढ़ते है । इस अधिक 
बोल्टेज़ को, जो कि ए० सी० होता है, हम डैम्पर वॉल्व की प्लेट 
को देते हैं। यह वॉल्व उसे डी० सी० बनावर अपने फ्लिमेद के 
पघिरे मे निकालता है। यहे वाल्व डाइरेक्ट हीटेड वाल्व होता है। 

श्र्३्‌ 


या तो दायें से बायें वी ओर अर्थात्‌ हारिजेटल (क्षतिज) दिया 
अथवा ऊपर से नोचे वो ओर अर्थात्‌ वर्टीकल दिल्ला मे घूमती है। 
इनके लिए दो-दो हारिजेटल और वर्टीक्ल बवायलें लगी होती हैं । 
लाइन डिफ्लेकशन आउटपुट सिग्तल हम हारिजेटल डिफ्लेमशन 
ववायल को तथा फील्ड डिफ्लेक्शन आउठपुट, वर्टीकल डिपलेक्शन 
क्वायल ' देते है। 


५, दकाजर 56 आाना ला आआक । '+-+>«नटाल०-- 
लाइन इपफ्स क्वायल की 








[+52“ 
डिफ्ले० 
(चित्र न० ८९) क्वायलको 


2 लक 5 तय 
ढधप किक, .)] रा 
हैं. ०४०४७. ९ 

हा िपाएनन ७ 
3 पुरपन ्ँ 
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२० 
पावर सप्लाई स्देज 


फावर सप्लाई स्टेज टेलिविजन सेट की एक प्रभुख और थन्तम 
स्टेज है। आपते विभिन्‍न स्टेजी वी रचना और सम्पादित काय का 
अध्ययन क्या । विु सभी जियाएँ, सुचारू रूप से, तभी सम्पत्न 
हा सकती हैं जब उह उचित भक्ति प्राप्त हो। और यह सही 
पावर सप्लाई स्टेज पर निभर कर्ता है । 

ही० वी० भेट मे दो प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रवध होता है । 
एक भाग तो कम वोल्टेज वी व्यवस्था करता है जिसे लो वोल्टेज 
पावर सप्लाई कहते है। दूसरा भाग भधिवतम वोल्टेज की व्यवस्था 
करता है, जिसे 'एक्सट्रा हाई ठेशन सप्लाई” कहते हैं। लो वोल्टेज 
सप्लाई लगभंग ४५० और ३०० मि० एम्पीयर तर की शक्ति गअदान 
करता है और छप्ता। सप्लाई ३ से ३० हजार वोल्ट तक देता है। 
झो थोल्टेज पावर सप्लाई 

बहुधा टी० वी० सेट म मेन्स से जो सप्लाई दो जातो है वह 
इंटरलाक सिस्टम से दी जागो है। जसे ही आप दबकव अलग 
करेंगे, पावर सप्नाई बद हो जाती है। प्राय ऐसा प्रवध कत्रिपय 
पुराने और विदेशी इलेक्ट्रिक रेडियो सेटो मे भी पाया जाता है। 
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[चित्र न०-८४ ) 


है धर 





टी० थी० सेट में तमाम वॉल्व को पिक्चर टयूब को छोड़कर 
यह स्टेज पावर सप्लाई करता है। यह सप्लाई मे पावर द्वासफामर 
की. सेकेंड्री से पहले तो डायोड 8५ 27 को एक फ्यूजीबत रेजिस्टेंस 
के द्वारा, दिया जाता है। वह डायोड ए० सी० को डी» सी० में 
चरिवतित करके पूरे सेट को सप्लाई देता है। डायोड के बाद एवा 
क्यूज़ भी सेट की सुरक्षा हेतू लगा होता है। डायोड के बाद एक 
लो फीवदेंसी चोक और दो फिल्टर कडेंसर भी लगे होते हैं । ऐसा 
ही प्रवध आप ए० सो० रेडियो सेट म॑ भी देख सकते हैं । 

इस स्टेज के पश्चात्‌ अब हम विभिन स्टेजो को अलग-अलग 
रेनिस्टेंस व कडंसर लग्राकर सप्लाई देते है। इन रेनिस्टेंस व 
डडिकप्लिंग क्डेंसर लगाकर सप्लाई देने से यह लाभ है कि एक स्टेज 
का डिस्टवेंस या शोर बाधा दूससी स्टेजों मे नही जा सकता । 

लो फीक्वेंसी चोक से निकले वोल्ठेज का एक-एक रेजिस्टेंस 
खगाकर, # सिरे से साउड स्टेज को, 8 सिरे से विजन स्टेज को, 


€ पिरे से आर; 
पिरेस हे 


की है है पे बाइन स्टेज के, ५ 
भ गैर # सिर से किक सेपरेटर स्देज 
दी जाती है। प्रत्पेक रेजिस्टेंस के बाद 
दिया हा होता है ] 





(चित्र न०८8) 


१ भान/भ्राफ भ्रौर वाल्यूम कट्रोल 

यह बिल्वुल रेडियो सेट वे' कट्रोल की तरह ही होता है। ऑन 
करत ही सेट म॒ पावर सप्लाई प्रारभ हो जाती है और फिर शॉप्ट 
घुमाकर ध्वनि लहरो को धोमे या तेज़ स्वरा में सुना जा सकता है। 


२ ब्राइटनेस कट्रोल 
यह एक वेरियेबल्न रेजिस्टेंस होता है। जिसके द्वारा हम स्त्रीन 
पी चमवः को कम या अधिक करते है। इसे जे जसे हम आगे की 
ओर घुमाते जाएँगे, स्क्रीत वी चमक बढती ही जाएगी । 
३ काद्रस्ट कट्रोल 
यह कट्राल भी वेरियेवल रेजिस्टेंस ही होता है। जिसके द्वारा 
१२३० 


हम प्रकाश और शेड का अन्तर स्पष्ट दरते हैं. और चित्र वो अपने 
मनपसद ऐेड़ में देस सकत हैं | इसवे सही एडजस्ट न होते से हमे 
चित्र भी स्पष्ट नही दिखेंग | 


४ फाइन टयूनिग कड्ठोस 

यहू एक वम वँपेसिटी वा वेरियवल वडेंसर होता है जो 
आश्वीलेटर वी फ्रीववेंसी का मामूली कम या अधिक करके सिग्नल 
को कट्राव करता है। और स्त्रीन पर हम चित्र सही स्थिति मे 
दिपाई द॑ती है। 
४ धर्टोवल होल्ड कट्रोल 

इस वेरिययल रेजिस्टेंस वे द्वारा हम वर्टीवल टाइम वैस वी पल्स 
को निर्यात्रत करत हैं। इसके द्वारा चित्र बी चौडाई (एव) 
गो कट्रोल बरत॑ हैं । 


६ हाइट क्ट्रोल-- 

यह कंट्रोल सेट के पिछले हिस्से म लगा होता है ।>मह भी 
वेरियेबल रेजिस्टेंस ही होता है। इसकी सहायता से हम चित्र की 
ऊँचाई का नियभ्रित करते हैं । 

आणा है इस पुस्तक के अध्ययन से आपने टेलिविज़न सेट की 
आतरिक रचना, कायप्रणाली आदि वा मूलभूत सिद्धात ग्रहण कर 
लिया होगा | आपकी राय एवं अमूल्य सुझाव का प्रतीक्षक हूँ । 

हयात 


छग्णट 


है३१ 


“सुवोध' के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन 


जोवनोपयोपी 

स्वेट मार्रद 

शाप ब्या नहों जर रक्षर 
बिन्दामस्ठ करे हो 
हमते हुनत 
जा चाहें का 
प्रपता रब दंदे घपारे 
प्रवतर का छ्ूचाता 
प्रपने भ्रारह। परुणारिद 
प्राप सदर हद हे 
उन्नति बंस रे 
घनबुवर इस बने 


ज्योतिष 









मोनालों घाटा 
झाशुनिक पाकनकल्य 

झाधुनित मिध्टान कला 

शदत झाइसकम स्स्वेश 

अझबार मसुरब्द चयनो 

देल-व्यायान 

जुदा (हिंदी छर्नेज़े) 

रानेड राशोद 

जुड़ा रूह करडे 

झाााचाई ४ादत रेस 

स्वास्प्य घोर यार 

विविध 

झतरर चोॉरात 





दया श्राप जानते है ? 


इलाज वा लिए दवाप्रा स्व हातें उत्तम हैं! 

प्राइतिव' दताज के लिए प्रह्वति वा सहाय में ! 
भााज, दातजें ये मूल भार सूसे सये 
प्रद्वति क दिय हुए बहुमूल्य उपहार है। 
हनही वा घतव-बदल कर सवन करन स 
भाप ससार भर ओ राम मिटा सकत हैं। 
इस टिया मे वर्षों वी खाज के बाद एकत्र 
किय गए रहस्या या पाने ये लिए पढें-- 


डॉ० समरसेन लिखित 
सर्वाधिफ विकनेवाली » ++०«-उस्तक 
'सुबोध घरेलू इलाज' 


स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य पुस्तकें : 


प्राइतिक' चिकियसा डा रामरसेत 

मोटापा कस घटाय 

सागासन स *लपणज क्र 

भ्राग झीर सेक्स डा० त*मानारायण शमा 


(गरी समस्याय समाधान पि फ 
मल झू साधन 

हृदथराग कारण निवारण का 
गर्भाश्यति प्रसव शिश्‌ पालन 

बोल एक चर्टान डा० द्वारफा प्रसाद 
कसर कारण निवारण डॉ० जायसवाल 


आपने यह मुहावरा घना ही होगा कि 
लो, मैढकी को भी जुकाम होने लगा! 
मतलब यह शि जसे मेढगी को जुकाम 
नहीं हो सकता मुर्गे को बदहज्मी नही 
होती; मछली को नजला नहीं सताता, 
कछए को बवासीर नहीं होती और 
साँप को साँस का रोग नहीं हीता, 
उसी तरह मयूर, मकर, मण्डूक, 
कुककुट मत्स्य, कूम और सप की 
मुद्रा में आसन लगाने से नरन्‍वारी 
भी नीरोग रह सकते हैं। भारतीय 
मनीपियो में वर्षों तक जीव जतुगो 
का गहरा अध्ययन करने के बाद ही 
उनके नामों के योगासन सिद्ध क्रिये हैं। 


डॉ० समरसेन लिएित 


योंगासनो से इलाज 


सरल है, सटज है अनुभूत है, 
हर काई झासानी से कर कह 2 रद 
नयो सस्करण छप घुका,है £* 
व्क््ट 


श्रगर झ्ााप चाहते है फि 


जुल्फो में कालो धटाओं का छठा प्रनी रहे 
माये वर सूय-जेती भ्ाभा दमयती रहे 
आप में कशिश वी विजलियाँ कौदतो रहे 
ग्रालों में सेव रजंसो लालियाँ भरी रह 
हीठा पर गागर ज॑मी कलियाँ चटकनोी रहें 
श्रम भ्रण से मौधत पी मस्तियाँ छलसती रह 
ती फिर नन्‍ली मेकअप के सद्दारे छाट दो जिये 
और उुदरत वी रशाता से रग चुनिये 
इन्सान जिन पाँच तत्वों से बना है 
ही नत्तवो की पूति कर दीजिये 
बन्‍्पाँच सौ वप जीनेवालो वी पद्धति प्रपनाइये 


डॉ० समरतेेन लछिछित 


श्वांकेतिक चिकित्सा 


६(6006पर शैली में लिखों गई है कि 
छर्महिंदी से आपये दामन भर जाएँगे। 
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